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पुस्तक प्राप्ति स्थान 
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A Ale A} 
अ] राघारम॒राढव Al ADRIA 
विराजमान, वृन्दावन 


विक्रम सम्बत्‌ पन्द्रहसौ निन्यावे,अरु बैसाख पूर्णिमा मास | 
शालिग्राम से प्रकटे हरि, . पूजी श्री भट्ट की आस ॥ 
गोविन्द को सुखारविन्द, अरु गोपीनाथ को वक्षःस्थल | 
तीनों को सम्मिलित रूप, मदनमोहन के चरण कमल ॥ | 
ऐसे राधारमण लखि, मोहिनी को भयो प्रेमोन्माद । 
तब से व्याकुल प्रेम में, करती रहति विषाद ॥ 
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चरण पलोटति मोहिनी, मांगति यह वरदान | 
राधारमण में प्रेम होय, नहिं चहिये कछ आन ॥ 
राधारमण तब चरन की, शरण लई में नाथ । 
यह संसार छुटाइयो, गहि कर gael हाथ ॥ 
राधारमण दयालु चित्त, मोहिनी वल्लभ लाल | 
अब न मोहिं विसारयो, मेरी करहु संभाल ॥ 
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~ 
| & प्रकाशकीय निवेदन L 
यह पुस्तिका 'श्री राधारमण पदावली' मोहिनी जी की 
६च्छानुसार उनके प्रणय देव श्रो राधारमण देव के चरणों में' 
afaa है । | 
' तथा निकुञ्ज लीला प्रात प्रातः स्मरणीय परम हंस चूड़ा- 
प्रणि श्रील अनन्त श्री विभूषित पं० जी श्री बाबा रामकुष्णदास 
जी महाराज और मोहिनी जी के बाबा गुरु परमाराध्य श्री १००८ 
श्री बनमालीलाल जी महाराज के प्रोत्थर्थ प्रकाशित की जा 
रही है । | 
तथा जिनके agua से यह पुस्तिका छपी है उन श्री १००८ 
श्री बाबा कृपासिंधु दास जी महाराज तथा मोहिनी जी के गुरुदेव 
माध्वगौड़ेश्‍वर सम्प्रदायाचार्य श्री १००८ श्री गोस्वामो अरविद 
लोचन जो महाराज क्रो शत-शत प्रणाम के अनन्तर यह पुस्तक 
Sah कर कमलों में सादर समपित है । 


७ Ada प्रकाशन & 
इस पुस्तिका के पदों के उच्च व प्रेम भरे भाव होते हुए भी 
gre की बहुत afeat थीं जिनको अना अमूल्य समय देकर 
'महामण्डलेशवर श्री स्वामी रामदास जी शाल्ली जो ने संशोधन 
किया है और उन्हीं की देख भाल में यह पुस्तिका चप रहो है 
और उन्हीं ने भूमिक्रो भी लिखो है उनके परिश्रम के लिये मैं 
' कृतज्ञता प्रकाशन करता हूँ । 
पूज्य प॑०कपीन्द्र जी भारतवर्ष में ग्रपनो रामायण की विद्वता 
के लिये बहुत विश्यात्‌ हैं उन्होंने भो आदि से अन्त इमे पढ़ा 
| है और भूमिका लिखने की भी err की है इसके लपे मैं STAT 
'आभारी हूँ और अनेक धन्यवाद अपण करता हूँ। 


शिवराजपाल सिंह बी? ए० 
मु० पो० रसमई, जि० मथुरा 
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sacart eB os BES BIC PEERS 


भूमिका न: १ 


भगवान्‌ की विश्व-वाटिका में समय-समय पर भांति-भांति 

के सुन्दर सुगन्ध युक्त पुष्प खिलते ही रहते हैं, वे पुष्प बड़ 

भाग्यशाली होते हैं--जो प्रभु के चरणों में सममित होकर अपने 

को धन्य-धन्य बना लेते हैं। कौनसा पुष्प प्रभु को स्वीकार है- 
यह तो ना की इच्छा पर faz है, उनकी कृपा किसी वतर 
बन्धन में नहीं है, भगवान्‌ की कृपा किसी साधन से भी नही! 
मिलती, उनकी कृपा तो स्वयं की अनुकम्पा पर निर्भर है, वेग 
जब रोभते हैं ता गृद्ध, अजामिल जैसे पातकियों पर भी Why 
जाते हैं, नहीं तो-- । 
__ कोटि कोटि aft यतन कराहीं | j 


se अन्त राम कह पावत नाहीं॥ 

_ _ योगी मुनि और बड़े-बड़े साधक उसकी कृपा को dat: 
'खोजते थक जाते हैं, परन्तु कोई विरला ही उनके प्रसाद को 
` प्राप्त कर पाता है, श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में स्पष्ट कहा है-- 
मनुष्पाणां सहस्त्रेषु ऋरिचद्‌ यतति fred) ३ 
यततामपिसिद्धानां कश्चिन्मांवेत्ति aay 


दो | 
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प्रभु की कृपा कई मार्गों से मिलती है, संसार से पूणं 
प्ररक्ति होने पर ही कृपा सुलभ होती है, वेराग्य कभी तो 
त्संग से कभी सन्तों की-गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होता है, 
naq स्वयं ही जब कृपा का दान करते हैं-तब भक्त को 
वरागी बन देते है, श्रीमुख से कहा है-- 


“य॒दहमनुगरद्यामि हरिष्ये तद्धनं शे? 


. मैं जब कृपा करता हूं तो भक्त का धन, खी प्रादि कुटुम्ब 
का अपहरण कर लेता हूं ताकि वह विरक्त होकर सेरी कृपा 
M ग्रनुभव कर सके | 


í प्रस्तुत पुस्तक में लिखे पद एक ऐसे ही भक्त की दिव्य- 
राणी के उद्गार हैं-जिसके ऊपर स्वयं ही भगवान्‌ ने कृपा की, 
पोर कृपा दान के पूर्वे समस्त संसार का बंधन छुड़ा दिया, पुत्र 
ae घन-सम्पत्ति सबसे छुटकारा पाकर श्री मोहिनीदेवी ने 
WA मोहन को-आराध्य श्री राधारमगा को किस प्रकार 
रिक्राया-यह उनकी दिव्य वाणी से प्रकट है । मोहिनीदेवी को 
किस प्रकार भगवान्‌ ने शरण में लिया-यह उनकी जीवनी से 
स्पष्ठ हो जाता है कि प्रभु की कृपा इस प्रकार प्राप्त होती है, 
कुपा ही नहीं-चित्रकूट की घटना उनके स्वरचित दोहों से स्पष्ट 
-है। श्रयोघ्या-चित्रकूट भ्रादि पवित्र स्थलों में अपने आराध्य 
दृष्टदेव श्री राधारमण को ही याद करती रहती थीं । एक दिन 
दिल्ली में स्वप्नावस्था में जब वे वृन्दावन पहुंचती हैं तो युगल 
सरकार श्री राधारमण लाल का दिव्य दशन पाकर उन्हें 
ग्रादेश प्राप्त होता है-जिसे मोहिनीदेवी ने स्वरचित दोहों में 
प्रकट किया है-ब्रजेश्वरी श्री राधारानी उन्हें श्राश्वासन दे 


रही हैं-- 
तीन 
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मोहिनी अब धीरज arg, हम वेगि ही लेहिं gara ॥ f 
कछुक काम करि लोक में, करि व्रज रस विस्तार | म 
इतनी क्यों घबराई तू, मिलि हैं कुछ विहार | 


मोहिनीदेवी के ग्रन्तिम दिनों की उनकी जो भावना थीः 

वह एक ददं भरी विरहा की थी, वे अपने श्राराध्य देव से बारमे 
[र यही भीख माँगती हैं कि मैं तुम्हारी शरण में श्रा पडी हँ 

मेरी नाव के नाविक श्राप हैं, देखिये उन्हीं के दोहों में क्या हीर 

सजीव चित्र है-- 


सब बल हारी ai, एक तेरो बल है नाथ | 
जीवन नया पार कर, मेरो न छांडो साथ ॥ 
फिरि विनवहुं मैं ain, काटि देहु भव जाल । 
त्राहि-त्राहि शरणहि पड़ी, अन्त समय के काल | 


CRP) Foo पा आए ० ४] 


मोहिनोदेवी के पदों की रचना भी समाधि भाषा में हुई 
है, भक्तों का स्वभाव प्रभु के गुण गान करना होता है, उनकी 
कविता छन्दो-वद्ध नहीं, भाव-वद्ध होती है, मोहिनीदेवी अपने 
ह a भावभंगी भ्रौर मुरली की मधुरिमा पर रीझ कर कह. 
र ह्‌ — i 


T 
H 


में तो श्याम चरणों में पगी, अब जग में नहिं नाचू at | | 
safe सांतरे बंशी बजावें, aad मधरी तान भरू गी | 
नयन मरे दशन करि अटके, सुमिरत सुरति बचन सुखदाई | 
रसना और कहु नहिं भाषत,श्याम्‌-श्यामकी रटनि लगा: 


चार्‌ 
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चित चंचल संग ही संग डोलत, लोक लाज मर्याद मिराई | 


मोहन ने हरि लियो मेरो मन,मोहिनीकी अब कहा बसाई N 


मोहिनोदेवी का देह-त्याग दिल्ली में भले ही gar, किन्तु 


उनका प्राण नन्द-नन्दन श्यामसुन्दर एवं ब्रजेशवरी श्रीराघारानी 
की युगल छवि को साक्षात्कार FLAT YA ब्रज के लता-कुझों 
रमें ही सखी बन कर प्रिया-प्रियतम की मधुमयी रासलीला का 
* अलौकिक maa में विभोर हो रहा है, क्योंकि वे श्रन्तःकरण 
ad, समस्त इन्द्रियों से अपनी सम्पूणां भावना से प्रतिक्षण चिन्तन 


में ब्रजवास की प्रबल इच्छा रखती थीं, वसे उन्होंने यह afad- 


वाणी भी लिखी थी कि मेरा यह .भौतिक शरीर दिल्ली में पूरा 


होगा-पर मेरे प्राण तो प्रियतम श्यामसुन्दर के चरणों में ही 


'जाकर विशाम लेंगे,ब्रजवास की कितनी उत्कटःअभिलाषा उनके 
(हृदय में थो-यह इस पद रचना से स्पष्ट होता है-- 


` मुक्ति हमें. फौको-सी लाग, क 


ब्रजरज Bite न अन्तहिं जायंगे | 
नटवर रूप लग अति नीको 
रूप AYA त्रश न लुभायंगे॥ .. 
स्वर्श लोक को नामन भावे, 
qa रंज शीश चढ़ांयेंगे | 
प्रेम ARa से -लाढ़ लड़ायेंगे:॥ 
कंल्प वृक्ष छाया. ale. भाव, Be 
. ` WAAR तमाल सुख पार्यगे | 
वहां न यमुना ना बंशीवट, ' 
' श्याम न गाय ATAR I 


5 ~ 


पांच 
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वहां न वत्स भाव नन्दजू को, 
ना यशोदा लाल कहायेंगे । 
वहा न रास रस ब्रज मोहन, 
z द्धि माखन. नहिं खायेगे ॥ 
जावे बलाय हमारी स्वर्ग में, 
हम ब्रज में प्रेम चखायेंगे | 
नटवर mag टेक मोहिनी, 
ब्रज में प्राण गँवायेंगे ॥ 
त्रजवास की तीव्र भ्रमिलाषा में स्वगे के महान्‌ सुख भी 
तुच्छ प्रतीत हो रहे हैं, ब्रज परिकर श्री नन्दबाबा यशोदा मां 


और ब्रजलता FS तथा तमाल-तरु की छाया ही मोहिनीदेवी 
के हृदय को प्लावित कर रहे हैं । as 


लगभग सवासो Bare पद श्री मोहिनोदेवी ने लिखें 
हैं, दोहा तो सेकड़ों हैं, उनका जब प्रन्त समय निकट था, तब वे 
अपने आराध्यदेव श्री राधारमण ate कलि पावनावतार 
श्री गौरचन्द्र से यही प्रार्थना करती थीं कि-प्यारे श्यामसुन्दर 
किसी तरह मुके वृन्दावन में पहुंचा दो । उन्होंने श्रपनी अन्तिम 
मम भरी वाणी में पुकार कर कहा है-- 
“अघ अपराध काटि मोहिनी के, 
अब मोहि दरश दिखावौ। 
कृपा करहु हे ब्रजचन्द दुलारे, 
मोहि वृन्दावन पहुंचावो ॥” 


छः 
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| भोहिनीदेवी की रचित अन्य कई पुस्तक हैं, जिनूमें 
“मोहिनी कविता ga” प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 
शुकदूत, dad, गौराङ्ग चरित्र, श्रीकृष्ण चरित्र, ब्रज महिमा, 
बृन्दावन वास उत्कंठा, नारद चरित्र, कुमार चरित्र शौर 
कृष्णायन mfa ग्रन्थ लिखे हैं | 


मोहिनीदेवी का - परिवार भी धार्मिक एवं भगवद्‌ भक्त 
रहा है, मैं मोहिनीदेवी कें परिवार से सन्‌ ३० से जब ये लोग 
बृन्दावन में शरणापन्न हुए-परिचित हुँ, हमारे “चार सम्प्रदाय 
भ्राश्रम'' के एक सन्त श्री रामकृष्ण दासजी भक्तमाली आपके 
घर जयपुर जाया करते थे-जहां श्री मोहिनीदेवी के पति ठाकुर 


श्री शंकरसिह जी गीजगढ़ के प्रसिद्ध हरि भक्त ठाकुर श्री कुशल- 
'सिंहजी की रियासत में मैनेजर थे। परम भक्त वेष्णव जनानु- 


रागी श्री शंकरसिह जी की पत्नी मोहिनीदेवी ने ही प्रस्तुत ग्रंथ 


की रचना की है, आपके जामाता राम भक्त.ठा० गजराजसिहजी 


गाई. ए. एस. जो बड़े भ्रफसर हैं और दिल्ली में उच्च पद पर 
बड़ी योग्यता से कार्य कर रहे हैं इनके बड़े दौहित्र कुं० कृष्णवीर 


| 'सिंहजी इंजनीयर हैं तथा wea दौहित्र भी उच्च पदों पर हैं। 
_ 'इनके दूसरे जामाता सूर्यप्रताप सिहजी बुलन्दशहर में योग्य 
_ जेलर हैं, जो श्री रामहरिदास जी शास्त्री के शिष्य हैं । इनके 
laaa ao सत्यवीर सिंह एम. वी.वी-वी.एस हैं । इन्होंने श्रपनी 


नानी मोहिनीदेवी की कुल पुस्तके छापने का वचन दिया है 
उनका उत्साह सराहनीय है। re Te 


रामनवमी ४ रामदास शास्त्री, 
सवत्‌ २०२४ | चार सम्प्रदाय WIAA 
दि० १७-४-५७ वृन्दावन. 


सात 
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ईक मुरि Hip नँ ह E न 
भूमिकाः ` | 
oo विश्वेश, को अनुकम्पा से समय २ पर विशेषात्माऐ 
धरातल पर अवतरित होती रहती हैं, उन्हीं में से एक योगेश्वरी 
श्री मोहनी देवी जी हैं, जिन्होंने श्री राघवेन्द्र प्रभु ओर ak 
को महिमा अपने अनुभूतों और अनुभवों an 
गई है। ; ५ | 
- उनको कविता ओर लेखों में अनुभव का आभास मिलता 
है, काव्य और पिंगल की दृष्टि से विचार कर यदि हम आदि 
अभ्त ग्रन्थ पढ़ जाते हैं तो ऐता प्रतीत होता है कि आत्मा की 
safa गुञ्जायमान हो रहो है, मैंने यह ग्रन्थ ग्न्त तक पढ़ा है, 
कहीं कहीं तो रोमांच हो जाता है | 
चित्रकूट का भ्रनुभव,ब्रज भूमि की महिमा 'विरह का वर्णन 
बड़ी Zea से वर्णन "किया गया है, मैं ga ग्रस्थ का समुचित 
आदर करता हैं और पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि श्रद्धा से 
पढ़ने पर इस ग्रन्थ का ससास्वादन हृदय स्पर्शी होगा । | 
A ' रामभक्त कपीन्द्र जी 
a रामायण विद्यापीठ, १२२, सुन्दर नगर, नई दिल्ली, 
अनन्त श्री विभूषित श्री बाबा कृपामिन्धु दास जी महाराज 
| बुन्दावन का | 


ज qang ~ | 
5 भ का श्री मोहिनी देवी हमारे यहाँ की कृपा पात्र | 
सेविका थीं, इनके दोहों पदों ब भ्रनुभवों को सुनने से था प्रतीत. 
होता है कि ये पूर्वकाल में युगल सरकार की परिचारिका रही | 
होंगो, पुराने स्नेह के कारण इनको युगल सरकार का बिरह. 
बहुत सताता था भोर सरकार की तरफ से भी आइवासन | 
aS | 

| 
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Lan रहता था कि कुछ भगवत्‌ सम्बन्धी कार्य अथत्रा ब्रज॒रस 
' बिस्तार कर लेने पर तुम को शीघ्र बुलालेंगे । 
ऐ इनको स्वप्नावस्था व जाग्रत अवस्था में युगल pee र्‌ 
रीता सखियों व सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते थे । मी E 
र्ता का भी सौभाग्य प्राप्त होता था जता कि इन्हों 
रार्थना में कहा है-- 

क्षण पल g युग सम कटत, ते i 
a आय खबरि मेरी करहु, हे प्रश NT कास ॥ 
की दीन बन्धु करुणायतन, agak दीन : सनेह | 
है, झो दुखिया की सुधि लीजिये, age GUAT नह ॥ 
| सा सुम्दर आदवासन मिलता है, 
इचात्‌ ही यह गोलोक वासिनी 


तइफति आठो याम | 


सरकार की तरफ से कै 
तजसके मिलने पर थोड़े दिन प 
al $ xy A 
| हे Q 
ग age दिनन को कष्ट है, जो कम्मेन के उ | 
A रहोगी परिकर बीच में, भोगह भोग विशेष ॥ 
ij 


[| 
EE 

| 
| 

sf 

न } 

i 
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% श्री गौर & 
UTS Yay 
श्री मोहिनीदेवी जी के जन्म संव | 
i न न्म सवत्‌ का ठीक-ठीक पता 
नहीं है वह यह कहा करतीं थीं कि उनका जन्म संवत्‌ १६५६ में 
gaT था, जिस हिसाब से उनकी आयु मृत्यु समय में करीब ६७ 
वर्ष की थी sa गोलोक प्रयाणा की तिथि श्रावण शुक्ला ७. 
सवत्‌ २०२३ है, किन्तु कुछ जानकार लोगों का कहना है कि 
उनकी आयु अंत समय में करीब ७० वर्ष की थी। | 


उनका संक्षिम जीवन चरित्र उनकी पुस्तिका “मोहिनी 

| कविता कुञ्ज में छप चुका है, जिससे प्रकट होता है कि इनका | 
जन्म धन सम्पन्न घराने में हुआ था और लालन पालन भी बड़े; 
वात्सल्य के साथ हुआ था तथा विवाह भी धनाड्य घर में gar | 
ता, इनक ससुर Sto खंजनसिह जी लक्ष्मी जी के बड़े कृपा पा i 


दर्शन हुश्रा करते थे | 


रवसुर-गृह में श्राते ही वह रोग और कलह से पीडित | 


थे और ATA राम भक्त थे जिनको स्वप्न में श्रीराम जी के : 


रहने लगीं कलह इतनी अधिक बढ़ी कि इनके देवर ने सनु ४२ | 
में इनका a कुछ छीन लिया, जिसका इन्होंने बड़े लाड़-चाव | 
भे पालन किया था वही शत्रु बन गया, क्योंकि इनके पति का | 
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पुख्तार श्राम भी वही था। एक तो यइ पुत्र शोक तथा छोटी 
त्री के वियोग से संतप्त थीं, श्रवधन हीन हो जाने से इनको बड़ी 
निराशा हुई और सव कुछ त्याग कर faage में पहुंच गईं वहां 
भगवान्‌ श्रीराम जी के लीला स्थलों के दर्शन करती रहतीं और 
TY के श्रनुराग में उनका गुणानुवाद करती रहती थीं । 


एक दिन की बात है इन्होंने भोजन की कुछ तैयारी नहीं 
शि और yell बेठी हुई अपने जीवन से दुखी होकर भगवान्‌ से 
हरियाद कर रहीं at | उसी समय का उनका एक दोहा है-- 
TT 
में दोहा-केवल भरोसे आपु के, जीवन हैं घन श्याम । 
o] हमरे तो अब कुछ नहि, धन धरती और धाम ॥ 


A 
पर उसी समय रहीम के निम्नलिखित दोहे का भी बारम्बार 
मरण करती रहीं-- 


गे | दोहा-चित्रकूट पर बसि रहे, रहिमन wae नरेश । 
r जिहि पर विपदा पड़ति है, वह aaa यह देश ॥ 


हे नकी श्रातं पुकार भगवानु श्रीरामचन्द्र जी के कानों में पहुंच 
l ई और तुरंत ही इनका दरवाजा एक सुन्दर बालक ने खोला 
गौर उनके हाथ में एक सेर पेड़ा देकर यह कहते हुए खिसक 
' या कि भोग लगा कर भोजन कर लेना इन्होंने यह समझ कर 
ह पेड़े श्री ग्ाचाय्यं जी ने श्रथवा उनके रिरतेदार थानेदार जी 
. भेजे होंगे रख लिये ate भोग लगाकर क्षुधा की निवृत्ति की 
हतु पूछने पर जब सब सज्जनो ने और weg पड़ोसियों ने पेड़ा 
जने से इंकार किया तव श्रीराम जी की महती कृपा का 
नको भ्रनुभव हुआ At इसका समर्थन श्रीराम जी ने स्वप्न में 


j 
i 
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कर दिया। श्री कामदगिरि की परिक्रमा में इनको भग 3 
श्रीराम जी का साक्षात्‌ दशन प्राप्त हुआ । कृतज्ञता प्रक : 
यह दोहे भी उन्होंने तुरंत उसी समय रचे थे । 


दोहे- 
चित्रकूट के घाट पे, पायो वहु विश्राम । 
क्षुधा निवारण कारणे, पेड़े दे गये राम ॥ 
श्रसुरन लूटी सम्पदा, विकल भये सुरनाथ | 
मों भूखी के कारणो, पेड़ा लाये रघुनाथ ॥ 
मैं मुरख बेठी रही, कियो न उनको मान । 
बिना परिचय के दिये,खिसकि गये भगवान ॥ 
साकेत के पेड़ा हते, खाये खूब Wars | 
ये पेड़ फिर ना मिलें, रही राम गुण गाय॥ 


इस घटना के कतिपय मास बाद वह श्री wale 
होती हुई वृन्दावन चली श्रई जहां ATT प्रणयदेव और! 
श्री राधारमणा लालजी के दर्शन करके आनन्द में विभ 
गई | इनके हृदय में भक्ति भागीरथी की धारा बहने लगी | 
सवंत्र मंद-मंद मुसकराते हुए श्री श्यामसुन्दर की छटा' 
लगी, उनका मन माधवी कुञ्ज, कालिन्दी कुल, रास 
बंशीबट, सेवाकुञ्ञ तथा कथा कोत्तंन की Bre खिचने लग 


कृष्णा भक्ति के afas संस्कार इनके कोमल मन 
IEAM पर जागृत होने लगे इनके श्रंतरंग हृदय में 
वानु श्रीराधा-कृष्ण का प्रेम और श्राकर्षण बहुत वचपत| 
था । उन्होंने अपने प्राणा देवता को रिभाने के लिये ब्रज 
व्रज से बाहर कुछ उठा नहीं रखा, fata ged की 
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जोहती रहती थी और श्री राधारमण लालजी भी इनको स्वप्त 
में दर्शन दे जाया करते थे जैसा कि-- 


दोहे- 
aig शयत में मैं सखी, पहुंची वृन्दावन धाम | 
करि दर्शन राधारमण, कियो कछुक विश्राम ॥ 
ga वीथिन में मैं फिरी, बहुत सखीन के संग। 
मशि सों जटित भूमि वह, देखि भई मैं दंग ॥ 
चक चौधीं प्रंखियां भई, मन में वढ्यो आनन्द | 
तब नीके मैंने लखो, पूरी आनन्द tall 
स्वर्णं सिंहासन बैठे युगल, सखियां ठाड़ी चहुं शरोर। 
सेवा में तल्लीन सब, नृत्य गान सचो वहु शोर N 
दर्शन करि मुदित अति, श्रदुभुत देखो रास। 
एक मोहन ग्रौर एक सखी, व्रज में करत विलास ॥ 
सैन दे बातें करत, मो तन रहे निहार | 
सोलह वर्ष की मैं भई, किमो सकल सिगार ॥ 
नख सिख सों सिंगार करि, बेठी प्रभू के पास। 
` हंसि मुसक्याय मम मन हरो, मेटी मन की प्यास ॥ 
निज कोमल करन सों, चुंदरी उढ़ाई श्याम | 
भाल तिलक बेंदी दई, मो मन भयो निष्काम ॥ 
चोटी गंदी प्रेम सों, दिये कणां फूल पहिराय | 
च्यारी सों बोले पिया, नई सखी गई आय॥ 
तब प्यारी छाती लगी, बोली मृदु मुसक्‍्याय | 
मोहिनी Wa धीरज धरहु,हम वेगिही लेहि बुलाय॥ 
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कुक काम करि मृत्यु लोकमें, करि व्रजरस विर 
इतनी क्यों घबड़ाहि तू, मिलि हैं कुञ्ज र 
ना दुःख की परवाह करि, ना सुख में तू फूल । 
Pans राखि निश्चय यही, वसि है कालिन्दी कूल ।। 
gu SH है बावरी, अंसुआ ढ़रकत नयन | 
a 3 सब बात हैं, सुनु मेरे मधुरे वयन ॥ 
: वप्न की उमंग में, काहू ने दियो जगाय | 
दल्ली में अपने को निरखि, गई बहुत घबड़ाय | 
मणि बिनु पन्नग विकल ज्यों, जल विहीन ज्यों मीन i 
8 भई मेरी दशा, युगल दष विहीन ॥ 
es स्वप्न इनको सैकड़ों बार हुए हैं और सखियों तथा 
दात्माग्रों के दर्शन और उनसे स्वप्न में वार्तालाप के 


ह ape ई es w राजस्थानी पोशाक | 
वता, देखि रूप मैं भई भ्रव 
ग्राम मेड़तो उन कहो, और मेवाड़ में i 


DN p में रहूं, प्यारी तेरे पास l 
A al कहें, हरि पुजहिंगे तेरी ग्रास ॥ 
ति हल भई, फंसी नेह के पंथ 

भूलि गई, सो जानहि कमला कंत | | 
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जीवन के अनेक आघातों व दारणा विपदाओं को सहने 
सें कवित्री जी उत्पीडित हो gat थी ऐसी अ्रवस्था में श्रीकृष्ण 
प्रेम ही उनका एक सहारा था जो पुत्र और धन का काम देता 
at) यह भक्तिमती देवी श्री युगल सरकार की आज्ञाओं का 
पालन करके अर्थात्‌ भक्ति ग्रन्थों की रचना करके किन्तु 
अपनी आकांक्षाम्रों की पूत्ति किये विना ही इस असार संसार 
से श्रावण शुक्ला ७ Fo २०२३ तदनुसार २२ अगस्त ६६ को 
चार बजे तुलसी निर्व्वाण महोत्सव के. अवसर पर विदा हो 
गई । दूरस्थित इनकी बहिन ने देखा कि एक सोने का विमान 
' आया है और एक स्वजन ने देखा कि श्रीकृष्ण स्वयं नाविक 
वनकर इनको एक बड़ी नदी के पार कर रहे हैं इन्होंने लिखा 
भी है कि-- 
| या संसार समुद्र से, होते बेड़ा पार। 
हरि चरणन की नावको,निरखहु बारम्बार॥ 
इनके पदों में श्रीकृष्ण ara के लिये जो छुटपटाहट, 
तड़पन, प्रणय और प्यास व विकलता भरी हुई हे वह अन्य 
आधुनिक कवियों में नहीं पाई जाती । इनकी वाणी में भगवत्‌ 
प्रेम भगवदालम्वन व श्रद्धा विश्वास शरणागति भक्ति आदि 
,अनेक भाव भरे हुए हैं। श्री स्वामी रामहरिदास जी शास्री 
' इनकी कविताओं को जगत कल्याण कारिणी कहा करते थे 
(और इनके दौहित्रों से जल्दी छपा देने की आशा रखते थे 
' जिस आशा को उनके सुयोग्य जामाता व दौहित्र शीघ्रातिशीघ्र 
' पूरी करेंगे, देवी जी तो भगवदाज्ञा का पालन करती हुई और 
' अन्त समय के पद व दोहे बनाकर प्रयाण कर गयीं । 
i E पद क . ः 
अरे मन उन चरणन में लौ लाय | 
जिन चरणन सों निकसि सुरसरी गङ्गा नाम कहाय॥ 
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तारण तरण हरन भव भय जिनको स्तुति रहे सुर गाध। 
जे चरण कमला चापति, ब्रज वनिन लिये उर लाय i 
जे चरण केवट ने धोये, शिवजी रहे ध्यान लगाय। 
जिन चरणन की ताव में, बहुत भये भव सागर पार ॥ 
तेही चरण मोहिनी याचति,रॉवारमण सों विनवाह बारंबार ॥ 


दोहे--सब बल हारो सांवरे, एक तेरो ही बल नाथ | 
जीवन नेया पार लगाइयो, मेरो न छांडहु साथ ॥ 
फिरि fraag मैं सांवरे, काटि देहु भव जाल। 
तराहि त्राहि शरणहि पड़ीं, अस्त समय के काल ॥ 
इन्होने साफ लिख दिया है कि मेरे बनाये हुए यह ग्रन्थ 
नहीं है | 
लोला धारी प्रभू, हिय में बैठत आय। 
वह लिखावे सो fag, मैं नहि लिखू' बनाय ॥ 
पोताम्बर ओढे प्रभ, लिखवावत हैं ara 
मेरे तो बुद्धि सुधि नहो, मैं कहती हुँ साफ॥ 


ऐसे हो श्रो aia चरितामृत के रचयिता कविराज 
श्री कृष्णदास जो ने लिक्षा है कि वृद्धावस्था के कारण मेरा 
हाथ कांपता है और भो अनेक कष्ट हैं किन्तु श्रो गौरांग महाप्रभू 
स्वयं लिवा रहे हैं। इन्होंने अनेका ma लिखित छोड़े हैं जो 
निम्नलिखित हैं । 


(१) कृष्णायन एक विशाल ग्रन्थ है faa भगवान 
श्रीकृष्ण की अनेकों लीलाये हैं | 

(२) gaga 

(३) gage 

(४) गौराङ्ग चरित्र व अनेकों अत्रतारों के संक्षिप चरित्र 
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(५) वृज महिमा 
(६) वृन्दावन वास उत्कण्ठा 
(७) नारद चरित्र, कुमार चरित्र 
(८) पदावली व दोहावली 
(६) अनेक भक्तों के चरित्र 
(१०) स्वप्नों के अनुमव आदि 
इनकी अन्तिम आकांक्षा यह रही है-- 


मेरी वपु की पाँच तत्त्व, युगल लेहु श्रपनाय। 
आकाश तत्त्व आपके, शिर छत्र बन जाय ॥ 

- अग्नि तत्त्व जो वपु बसे, करहु रसोई सरकार | 
जल तत्त्व से -पग धोवो, मेरो होवे बेड़ा पार ॥ 
पृथ्वी act को दोजो, कुञ्जं बिछाय। | 
कबहुँक शयामा श्याम के, qia. पड़ेंगे आय ॥ ' 
वायु तत्त्व की बने बीजनी, अली ढुलावे जाहि । 
राधारमण अब दशं दें, छवि में ag छकाहि॥ ` 


इनके ama साहित्य सागर में अनेक . रत्न भरे पड़े हैं 
जिनका सम्पादन और प्रकाशन एक कठिन समस्या है। कहीं 


कहीं कुछ दोहे ऐसे भी मिलते हैं जिनसे इन को साक्षात्‌ दर्शन 
का भी पता चलता है जेसे- 


जब से हरि मैने लखे, बेठे कदम्ब को डारि। ~ 
-मोर मुकट कटि का छिनी, एक टक रही निहारि॥ . 
पीताम्बर ओढे प्रभू.हुदय मांहि भृगुलात के चिह्न । - 
रसिकन के मन भावते, दुष्ट रहत हैं. खिन्न ॥ . 
जब हरि ऐसे -मैं लखे, भक्त वत्सल भगवान ।. 
तब सों सुधि भूली भवन, रहो नहि कुछ ज्ञान ॥ 
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बावरी बनि वन वन हृढती, कहूँ मिलहि” घनश्याम । 
जब frag मैं श्याम घन, तब पाऊ | विश्राम ॥ 
ईन नथनन रंगो युगल रंग, रही न श्रोर क” ठौर । 


तब से मैं 


वोरी भई, सब जग लागत धूर Il 


जन्म घरे को लाभ यह, तव दर्शन नन्दलाल | 
कहा करूँ यह देह को, चिकनी चुपड़ी खाल ॥ 
दर्शन पाती नित्य मैं, qe न तृप्ति जाय। 
दिन दुनी निशि चोगुनी, दर्शन करूँ pen | | 
स्वप्न में भ्रथवा जाग्रत अवस्था में AIAT हृदय 
: श्री राधारमण के दर्शन न होने पर इनकी दशा बहुत शोचनी 
हो जातीं थी जैसे-- 


: दो०-निघटत नीर ज्यों मीन गति, ज्यों मणि बिनु व्याकुल व्याल 


ऐसी गति 


मेरी भई, तुम बिनु प्यारे नन्दलाल ॥ 


तिरछी चितवनि रस भरी, और प्यारी मुसक्यान । 


इन नयनन 


कब हेरिहीं, सुनि हाँ वंशी तान i 


प्रेम छकी मोहन फिरू, मोहि छायो उन्माद । 

« लोग कहत मोहि बावरी, तासो बढ़त विषाद n 
झटक भटक सब मिट गई, दर्शन दीन्हों- श्याम । 

` ध्राठ याम चौंसठ घड़ी, मोहिं मिलो विश्राम || 
` ` * गौर श्याम छवि-लखि लई, और न काहू को Ste | 
हेदय पलट पर हरि नचत, वंशी ध्वनि घनघोर ॥ 


' परमहस चुडामणि श्रनन्त श्री विभूषित पंडित बाबा 


शामकृष्णादास जी 
; दिया करते F | 


महाराज भी. इनको स्वप्न में दर्शन व उपदेश 


« बोहा-आजुः रयन के समय, श्री बाबा भये क्ृपाल। 
, सिर पर. फेरो हाथ . निज, करिके : कृपा . विशा ॥ 


cti nasi 
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मोक यह आज्ञा दई, चलि वृन्दावन देश । l 
यहाँ रहिबो तेरो कठिन, सुख नहि है लवलेश ॥ 


ad बावरी ब्रज में, खा साग पात को तोड़ | 
जा में सुं उपजहि घनो, mag प्रेम हिलोइ॥ 
लघुता धरि ब्रज में वसो, तिनका से हू नीच। 
भजहु सो श्यामा श्याम को, वृन्दावन के बीच tl 
व्रज वीथिन stag मगन, रटहु जो द्यामा श्याम । 
ma बात बोलहु मती, करहु भजन निष्काम ॥ 
उदर afta को शान्ति कर, सूखे टुकड़ा खाय। 


श्रा गिरिवर की गुफा में, भजन करहु मन लाय ॥ kj 
प्रभू को साक्षात्कार हो, कळू न राखो संग | 


एक लगन भगवान की, गहरो चढांवो रंग ॥ 


योग क्षेप्र कारिणी ब्रज़ेश्वरी श्री राधारानी ने स्वप्न में 


मोहिनी देवी को यह भ्राशीर्वाद दिया ar 


दोहा-मेरी 'ही प्रेरणा से, कोई दैवहिगो तोहि दाम। 
ताके नित प्रति धन बढ़े, पूणे सुमंगल काम ॥ 


| यह आशीर्वाद श्री जी का पूर्णातया सत्य gar श्रौर इनके 
जामाता भ्रोर दोहित्र की आमदनी नित्य प्रति बढती ही गई | 

श्री मोहिनी जी daaag के दुःख से बहुत घबड़ाती 
थीं और संतों व पंडितों से सुहागिन बनी रहने का भार्शीवाद 
मांगों करती थीं तब- 


'दोहा-गौर हरि एक वेंदी दई, भ्रपने नाम कौ छाप । 


शची नन्दन की कृपातें, मिटे सकल संताप ॥ 
काम दमन त्रिपुरारि ने, ले गिरिजा को साथ । 
age eu. मो पै करी, फेरो ` सिर प हाथ॥ 


d 
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ऐसे आशींवादात्मक संकेतों से इनको परा 
गया कि मुझको विधवा नहीं होना जल DprA 


श्री मोहिनी जी के अनेक अनुभव हैं न] 
हु. r भव हैं श्रनेक प 
दोहे हैं जो क्रमश: श्रन्य ग्रन्थों के साथ प्रकाशित होते रहेंगे fi 


निम्नलि Ñ 
car a खित दोहे | से इनका भगवत्‌ साक्षात्कार होना 
दोहा-नीके हरि मैने लखे | 
, तनम 

नीलाम्बरा राधेलली, हरि ae tee T | 

बलिहारी या रूप की, किमि मैं करूं ae i 
$ को प्रतीति मेरी करहि, जिन न लखे भगवान | | | 
f T घन श्यामजू, शयामा दामिनी की .उनिहार। 
विर ह 2i निहारि पके, चकचोंधी परम अपार | l 
Ok ae निहारि हैं, जाको शक्ति देय भगवान | 

दई, हरि पुर्वेली प्रीति पहिचान ॥ 


श्री मोहिनी जी ने श्र aT j 
सम्बत्‌ २०२१ में लिख रखी pe की भविष्यवाणी भी 


दोहा 
हरि र छ T iT f ít jj में - ० 
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श्री भक्ति मती जी ने अपने भ्रमूल्य ग्रन्थों की रचना 


करिके जो वंष्णाव समाज का विशेष कर गौड़ेश्वर सम्प्रदाय का 
जो उपकार किया है उसके लिये भक्त समाज उनका चिरकाल 
ऋणी रहेगा, इनके ग्रन्थ. साक्षात्‌ भगवत्‌ वाणी हैं जैसे 
चतन्यचरितामृत में लिखा है:-- 


- दोहा-मनुष्ये रचिते -नारे, एते ग्रन्थ धन्य । 


Talat दास मुखे वक्ता, श्री चैतन्य |। 
ऐसे ही इनके ग्रंथों को भी श्री गोविन्द जी ने ही लिखाया 


है यथा-- 
दोहा-मोहि तो हरि की प्रेरणा, वे स्वयं जंतावत. ज्ञान | l 


त 
f 


बेठे उर लिखवावत वे ही, मोहन चतुर सुजान ॥ ` 
सोवत जागत वे हरि, देत रहत आदेश | 
लिखहु मोहिनी चरित यहु, प्रेम कथा विशेष ॥ 


इनके ग्रंथों का. प्रकाशन शने: शनैः श्रीगुरुगौराङ्ग की 


पुनीत कृपा से होता रहेगा । 


 शिवराजपाल fig बी. ए. 
रसमई जिला (मथुरा) 


ह आ 
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ॐ जय गोर % 
ॐ श्री राधारमणो जयति ४ 


+E श्रीराधारमण-पदावालि ४» 


नमो श्री बृन्दावन मन भावन | 
नमो श्री रवि तनया वंशीवट सेवा कुञ्ज सुहाबन | 
नमो नमो fafaa angaa और चौबीस उपवन | 
नमो नमो राधाकुएड श्याम कुएड गिरि गोबधन ॥ 
नमां नमो रावल: बरसानो नन्दगांव प्रेम WATT | ' 
अज-चौरासी कोसः की लीला स्थलन कू' करू' वन्दन ||: 
करू सबकी बन्दना ज सत्र हरि भक्ति परायण |” 
मोहिनी को प्रेम रस देहु करू श्याम गुण गायन ॥ 
दा०--श्री शुरु पद रज शीश धरि; गिरा गणेश मनाय | 
राधारमण afa, लिखती हूं मन लाय ॥ 
aa e तात तवा 
हु कृपाल ॥ 
छः गोस्वामिन बन्दि कर, बन्दौं वैष्णव “समाज । ` | 
मा “पर कृपा. दृष्टि करि, साथहु मेरे .काज || „ 
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जिनकी श्रुजआजालुलम्बित,अंग उल्जवलं अरु कमनीय 
उन गौर और निताई को, सुमिरों aft निज द्दीय Ul 
नयन जिनके कमल सदृश, कोत्तेन को करत प्रचार। 
युग धम्मं पालन कर्ता, विश्‍व के भरन पोषण हार II 
राधारमण जगतपति, और सब सखी समाज | 
सबके पद बन्दन करू, ay मेरे काज Il 
वेद गावत विविध विधि,चिदानन्द रस मूर्ति बिलास | 
प्रेम भक्ति से प्राप्त जा, भक्तन हिय करत निबास॥ 
सब भक्तन पद बंदिके, राधा को हिय धार । 
स्वप्न आज्ञा पालन करू ,करू त्रजरस को विस्तार ॥ 
मेरे तो कुछ बुद्धि नहि, नहिं विद्या को भास। 
वे ही लिखावहिं सो लिखूं, हरि cafe मेरी आस ।! 
(२५१ A) 
खबरि लीजो राधारमण हमारी | 
akan सब बल थक्यो आई शरण तिहारी ॥ 
कब. की हेरति वाट सांबरे अति ही दीन दुखारी । 
हेरति हेरति बहुत देर we आये नहिं वनवारी ॥ 
आय. मिलो मोहन तुम, काहे खबरि विसारी । 
भई दिवानी मोहनी प्रेम में, जज में फिरे अनारी ॥ 
(+ २७७ 
राधारमण मेरि ओर निहारो । 
कमती. जल में मीन दुःखी तिमि मोकू' आय संभारो ।' 
कलं नहि तब दशं बिलु, दिन दिन परत दुःखं भारो ॥ 
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चण पल छांड़ि जाहु मति मोहन, मोकू' मति विंसारो | 
मोहिनी बिकुल फिरहि घर आंगन आरततोहिं JRI ॥ 
रे राधोरमण मैं gag रोय सुनाऊ' | | 
मेरे घर नहिं सम्पत्ति दसे काकू भाऊ ॥ 
दीना नाथ को द्वार झाड अब कहाँ २ मैं जाऊ | 
इष्कम किये में निशिवासर सन्मुख होत TNS: II 
सफल करहु अब कारज मेरो काकहि श्याम OEE | 
माधव गुण कोऊ नहीं मेरे रोय रोय तोहि बुलाऊ' ॥ 
मोहिनी के श्याम सनेही i कमल लपटाऊ:। 
y = 


' राधारमण रही मैं आरत टेरि। | 
) भक्त अनकन तुमने तारे, कृपा करहु अर मेरी बेरि ॥ 
दुःखी मोहिनी टेरि रही है, अब न amag देरि | 
बिगड़े काम सहज बनि जावें, àg नजरिया फेरि ॥ ; 
मोहिनी के श्याम aaa, करिहहिं कृपा घनेरि ing 


राधारमण हेरो; मेरा ओर E 5 
ठम समर्थ को शरण पड़ी हूं कौन कीकरू निहोर | ` 
दीन मीन सी व्याकुल, रहि रहि उरे प्रेम हिलोर।॥ ' 
नयन विहीन केसे दर्शन करिहों ऐ मेरे चित्तचोर | 
हो सब लायक तुम्हें gare’ नित संध्या और भोर ॥ 
राधारमण वाधा हरहु मोपे करहु. कृपा की कोर। 
अहो प्यारे मोहिनी के लिये क्यों लीन्हें हाथ सकोर॥ ˆ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


t 
í 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(+) 
(:.६...) 
वह राधारमण AATA | 
कैप विहीन श्रवण हू फूटे तुम को मेरी लाज | 
सत्र विधि निर्बल भई मुरारी जाऊ कहां में माज ॥ 
अति आरत हरि टेरि रही हूँ होन न देह अकाज | 
श्याम मोहिनी तेरी कहाई सब लोकन में तेरो राज । 
| ( $ } 
| रह मम लाज गई al i 
E z कुछ मेरो चहु दिशि हेरि रही हुँ । 
न मां बाप बन्धु सुत कोई तेरी राह मे देखि रही हूं ॥ 
गेह देह की सुधि है नाहों दीन दुखी में टरि रही हूं । 
श्याम सनेही बाधा हरहु, तेरी शरण में आय पड़ी हूं ॥ 
(=) 


राधारमण राखहु लाज हमारी, 


असे लाज रखी पांचाली, दोन न दीन उघारी। 
गज और ग्राह We जल भीतर, छोड़ी TE सवारी ॥ 
लई खबर ब्रजवासिनि की, नख पर गिरवरधारी | 
अक्त-भक्त सब तुम ने तारे, अब मोहिनी की वारी ॥ 


' सहस कान सुनहु नंद नंदन लेह मोहि बेगि उवारी । 


(Ten) 


' जो मोहिं राधारमण में रति होती, | 


O जन्म जन्म के मिटत पराभव - पाप ताप सब खोती ॥ 
| 


i 
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(Esai) 
करती प्रेम नन्द नन्दन सों, सुख की नींद में सोती 
'_ लोक और परलोक में नाहिन जाति विगोती 
हृदय पलट पर श्याम बेठते जग मग होती जोती 
निशि वासर sata श्याम को उन्हीं के प्रेम में रोती 
भरि भरि नयन असुअन जल श्याम चरणों को घोती 
जन्म सुफल हो जातो मेरो जो में श्याम प्रेम में खोती 
करहु कृपा मेरे श्याम सनेही,मोहनी को मानि मनौती | 
| ( १० ) 
राधारमण शरण लई तेरी । 
जब्र जत्र भीर पड़ी भक्तन पे नेक न लाये देरी 
` पांडव उवार लाखा भवन से जामें ज्वाल घनेरी 
लाज बचाई द्रुपद सुता की शालन कोन्ही ढेरी 
भक्त नरसीको भात पहिरायो बाघर पहुंचतकरी न देर 
नामा जी को छप्पर छायो,धना की लाये गैं घेरी 
अब तुम कहां जाय छि) प्रभ लई अधुरन में घरी. 
आय Seat मोहन प्यारे रही करुणा कर टेरी 
भक्त जनन की लई खबरिया मोहिनी की दशा न हेरी. 
( ५१६) 
छवि देखी राधारमण की। 
मोर gaz पीताम्बर सोहत, कु'डल की छवि लटकी 
: मुरली अधर धरे छवि cant faced छवि चितवन की 
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मेन्द हंसनि जादू कौ टोना पीक ललित पानन को ॥ 
: मोहिनी ठाढ़ी दरश-करत दै अपलक श्याम छटा की। 
# ( १२ ) 


| 
| अनुपम महिमा राधारमणकी उनके मैं गुण गान करू | 
| } 


aaf सावलो व्रजरजमें घावे तब में चरण धूलि बन्‌'गी॥ 
अहौ किक शोभा श्याम श्यामो की मैं सुन्दर श गार रचू गी। 
| प्रिया प्रीतम के चरण कमलमें मधुकर बनि AN करू गी ॥ 

मोहिनी सखी श्याम की दासी,प्रसाद पाय निर्वाह करू गी |। 

(२३ Ye 
राधारमण. वितु कैसे करें दिन रेन | 

'बांके Ba मधुर झुसक्यावन रतनारे हैं नयन।. 
| बैठि .कदम पर सुरली बजावत करत नयन की सयन 0 
| पहिले तो हरि प्रीति करी, अब क्यों. लागे दुःख दैन 
| बृन्दावन sife मधुपुरी धाये कवरी, सौति के ऐन ॥ 
| झाठो याम विरह दुःख मन में ब्रिसरि गये सुख चेन | 
| मोहिनी श्याम दरश की प्यामी, निरखत मग दिन रेन ॥ 
| हि (wy. 
||. गोरस को तो नाम भुलायो। | 
(ae कोई गोपालहि गली गली. मं शोर मचायो ॥ 
' कोउ कहे श्याम, कोऊ कहे कान्हा आजु दरश हम पायो | 
' जाको सुधि बुद्धि कछ आवे लेह दही कडु बचन सुनायो॥ 


7 
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(७) | 
एक कहै दान मांगते हरि मोकू बहुत सतांयो। 
तरुणी Hey रंग में माती मोहिनी श्याम महारस पायो | 

१५ 
किते गयो मोहन तग 

aga gf बृन्दावन हू'ढ़ि गोकुल g गई शाम। 

काह न बतायो श्याम सलोनों भोजन भये हराम || 
कहा छिपो छांड़ि .हम॑ अब सुन्दर रूप ललाम | 
वाही रूप पै भई दिवानी छांड़ि दिये. सव काम ॥ 
आत्तं स्वर में पुकार रही, अइयो मेरे धाम। 
मोहिनी विकल पकी qa मेरे मन के राम ॥ 
| Ln) ae a 
. मोहन जाद्‌ डारि wat A, | 
चेटक मंत्र यंत्र कछु टोना, fea प्रेम रस उमंगि रद्यौरी ॥ 
aa रोम वसी सांवरी छूरति रोम रोम रंग छाय रद्योरी | 
रूप लावण्य के प्यासे लोचन विकल रहत नित नेह नयौरी ॥ 
` ज्षणक्षण निरखत हियो अति आतुर नेह नीर हग में छयौरी | 
श्री व्रजेश प्रेम रंग रसिया,. मोहिनी रस सार गझौरी ॥ 

( १७ ) 

. मैं तो श्याम चरण में पगी अब जग में नाहि नचूँगी | 
aR . सांवलो बॅणु बजावे मधर तान भरूगी il 
नयन मेरे दशन करि अटके सुमिरत सुरति वचन Baa | 
रसना और नाहि कछु भासति श्याम श्यामाकी रम जमाई | 
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| चितच॑चल संग ही मंग डोलत लोक लाज मर्याद मिठाई i 
। मोहन ने हरि लियो मेरो मन मोहिनी की अब कहा दसाई॥ 
| es 
मन मचलो श्योम सों जाय जुटा ॥ 
| सांबरी सुरतिने मन हरि लीन्हों मोहि न सुहाव अटारी अटा 
' देह गेह की सुथि कछु नाहीं m प्रेम जुटा ॥ 
। सखी सहेली करत.अचकरी ननदि बोलति वचन कटा | 
घर में पतिमोकू त्रामत नैना बरसहि सावन घटा ॥ 
। देह गेह की भूलि गई सुषि रोम २ में श्याम डटा। 
ऐसी आई मोहिनी गूजरी व्रजमोहन सों प्रेम जुटा ॥ 
( १६ ) ! 
पलक ओट जनि होर कन्हाई | 
| घर गुरु जन agate विधि ataa, 
| : लाज करावत लाज न आई॥ | 
Í y ९ ai 
' नयन रहे इरि दशेन अटक, 
Ei ` श्रवण ga सुनि वचन सुद्दोई | 
रसना और कछु ना Ataf, 
श्याम श्याम की रटन TRI 
चंचल संग हरि के डोलत, 
bs लोक लोज मर्याद मिठाई i 
|. . मन हरि लियो. मोहिनी को, . | 
l ga बपुरे की कहां: बसाई ॥ 
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(# 325) 
हे हरि कबलों अज से न्यारी रहिहों | 
विरह व्यथा तन जरजर : कीन्हों, 
नित केतिक अन्तर दुःख सहिहों 
राज महल की करू ward, j 
चाकरी में चूक न eet 
चूक परे परि हरहिँ न कर, 


लाडली के. चरण कमल गहिहीं | | 


शयामा श्याम विहारः रास रस, 

= आस्वादन करि नेत्र सुफल बनेहों 

मोहिनी agar पुलिन fee, : 
द्वार पै" अपनी कुटी. छवेहों । 


plete) झोत हा 
बृन्दाविपिन अमिय. रस मधुप मन मेरो | 


॥ | 
] | 


| 
| 


| 
| 
। | 
j 


यहां बृन्दावन कदम्ब झह तर, करि हों जाय वसेरो ॥ 
दोउन को निरखत नयन सिहात,. मेरो होत निवरो । 
इन्दाबन अभिय रस पी पी, नित्य करो गुजारो ॥ 


नित नव रास केलि fee. में, होत न जहां सांक सवेरो | 
मोहिनी के WY नटवर नागर, आय विपत्ति निवेरो-॥ 
गडाला siete (RR ers . 
o राधारमण भक्त वत्सल तुम सांचे होः। 
ii - भीलन के बेर खाये गौतम नारी तारे हो ॥ 
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x पद सुता को चीर बढ़ायो, भक्तों की लज्जा राखे हो | 
aa में रास कियो gaa में, गोप त्रियन संग नाचे हो ॥ 
बालक पन में द्धि फैलायो, माता हाथ बंधाये हो । 
कुबेर सुत नल कूबर की, जड़ योनि छुटाये हो ॥ 
aa रज महिमा अधिक बढ़ाई, ga vate दिखाये हो | 
प्रेमी गोप तियन के तुम, ae लूटि दधि खाये हो.॥ 
प्रेम विवश तुम व्रज बनितन के, चीर चुराथे हो । 
amg सुता वश हो के, विनती बहुत सुनाये a ll 
विश्वम्भर प्रभु नाम कहायो,सो ग्वालन के कौर अधाये हो । 
मोहिनी पतित की खबरि लेहु. तुम दीनषन्धु Bea हाँ ॥ 

३ 


करु मन नंद नन्दन ai प्रीति। 
जन्म मरण के साथी वे ही, यहं जग सदव रहे विप्रीत ॥ 
मन रण में चौकस रहो, लेवहु इंद्रिन जीति। 
चरण संरोज में प्रीति निरंतर, मेटि देहें भव भीति ॥ 
| ( २४ 
अरे मन उन चरणन सों लो लाय | 
जिन चरणन-सों निकसि सुरसरी, गङ्गा नाम काय ॥ 
तारण तरण हरन भव भय, जिनकी स्तुति रह सुर गाय | 
. ते ही चरण कमला चापति, ब्रज बनितन लगे उर लाय॥ 
चे ही चरण केवट ने धोये, शिव जी रहे ध्यान लगाय | 
सो a -चरण मोहिनी माँगति, रही चरण मे लो लाय ॥ 
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| i ए म 

मन कौतुकी श्याम चरण से जाय जुटा । 

मन हरि लीन्हों राधारमण ने,मो हिं न सुहावे महल अटा ॥ | 
में दधि बंचन गई वृन्दावन, बीच में आय श्याम उटा । | 

नयन सयन दे वांकी चितवनि, प्रेमी से प्रेम आय लटा.॥ | 
अपने रस वस करि मोहन, बोलहिं बचन अट पटा | 

देह गेह की सुधि बिसराई, विखरि गई मेरी केस जटा ॥ | 

भौरी भई श्याम प्रेम में, gaa श्यामहि श्याम रटा । | 

नयन रोय रोय ऐसे बरसे, FA वरसे साबन भादों घटा ॥ | 
मोहिनी के तुम श्याम सनेही, मिलि के मति जावहु हटा | 
चरण WY में पड़ी तिहारी, करहु कृपा की नेकु छटा ॥ 

२ 
बधाई वाजी गोकुल में i j 

रानी यशोदा लाला जायो, आनंद छायो त्रिभुवन में । 
मंगल कलश धरो दरवाजे, चोक पुरो आंगन में | 
दघि दुर्व्वा गो रोचन रोरी, आरती सजी थारन में ॥ 
नारद शिव सनकादिक, विचरि रहे गोकुल नगरी में | 
होत बधाई नंद पौरि पै, और सब व्रज गांवन में ॥ 
याचक भीर भई दरवाजे, दधि कांधो मची गलियंन में | 
पुष्पन बृष्टि होत गोकुल में, देखें देव विमानन में || 
मथुरा कन्हया जन्म लियो है, वधाई वाजी गोङुल में | 
दशन लालसा भरी मोहिनी, मरन फिरै ब्रज वीथिन में ॥ 
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( २७ ) 
गोविन्द तोकू कोन यतन से पाऊ | 
दय में बनाऊ प्रेस का मन्दिर, वाही मं झूला झुलाऊ ॥ 
im आरती पुष्पन पूजा, भाति भांति फ Als लड़ाऊ | 
[शी में शक्ति न मेरे, फस तब ' गुण गाऊ ॥ 
[शिवासर में तो बिन तड़फू और का कहि तोहि रिझाऊ। 
[हन मोहिनी का जग कर्ता 
| यही समि फुली अंग न समाऊ ॥ 
| ( २ ) 
ga दमन दुःख मिठाओ | 

अपनो विरद कुछ ओर बढ़ाओ | 
मति मंद को हाथ गहि लीजो | 

ब्रज वल्लभ मोहिं दशन दोजी ॥ 
ही अभिलाप रहत मन में हे। 
` प्राणनाथ मम आत्त सुन हे॥ 
त्त की सुधि स्वयं प्रभू RI 2 

ऐसी प्रभू दयालुता कीज | 
अनुरागी की ना सुधि लही । 

सो न. कहावत नाथ. सनेही | 
उर चाह बहुत बढ़ी है। me 
0202000 युगल दशं की आश लगी हे ॥ 


| 


याळ का 


य क 
कक 
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आप्र जनि HE आना. कानी मोसों | 
अपनी सत्र व्यथा सुनाई तो. 
हे त्रजराज दासी को अपना | t 
प्रम gat रस माहि. aan 
दश दिखावहु इन तृषित नयनन | 
mag मोहन मेरे Fe ऐप 
ब्रज बीथिन gaa वन कानन | ; 
एहो कब मोहिं दर्श fen 
आनन्दमय प्रभु रूप RÈR | 


a 


ex गहि मोहिं खूब समम 
प्रेम, सरिता में हमें grag | | 
'दपित चकोर को सुधा चखाद 
दर्शन दे अपने रूप लुप्रावहु | क 


मो पतितिन को पावन बना 
मो अनाथ के नाथ गुसाई। | 
| 


bat 


कृपा करहु Tet के नार 


अहो नाथ ब्रिनती यह मोरी | प 
मोहिं संभारहु बात अति at 
तुम छवि निरखत मति भई भोरी | श्‌ 


कसे पाऊ तव. चरण किशोरी 
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ata में अति दुःख पाऊ | 
| दस्पह ताप में जलि जलि जाऊ ॥ 


> 


tad में कैसे तोई भाऊ 

i हाय सांबरे तव नाम :लजाऊ ॥ 
पतो विरद विसरि मति जेबो। E 

i वेशिहि सो अधम -को अपनयो ॥ 

[ सेवक तव छुपा भरोसे। < 

i रहत निडर दास बहु मांस ॥ 
| युगल दासन के दासा | 

fax जगत में सन यही हुलासी ॥ 
| दोहा-- 

बसें घुट grat लिये, जिनके उर नन्दलाल | 
| 

तिन्हहि जीत कोऊ ना सके, उन्ह डरप'यम काल ॥ 
ji ( २९) 
|. आज अवध नगर में आनन्द बंधाई | 

गनी की शिलया लाला ज्यायो,संब निधि अयोध्या स A Ik 
पह पौरि ये नौबत .घुरी है, फूलन अयोध्या HE | 
न्दीजन रघुकुल यंश गावे, नारद्‌ रहे वशु बजाई ॥ 
शव सनकादिक और ब्रह्मादिक, सबं ही दशन के जाई | 
शीति बधाई 'दंशरथ पौरि पे, दशरथ हव्य TE ॥ 
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get ढ़ाड़िन नाचि रही हैं, पंडित wa घर 

अति.छवि छाई राज द्वार पै,मोहिनी लक्षचि दर्शको आ. 
( ३० ), 

' अंज राधे. श्याम युगल चरणा | 

इत भूतल पाप बहे, देवन स्तुति करना ॥ 

अभय किये देव सब, पृथ्वी पर जन्महि लेना । | 

सजल घन सम श्याम मनोहर, | 

| लाडिली रूप aa लजना ॥ | 

इत रावल में बजति बधाई | 

mart में नौबत बजना। 

इत मथुरा में जन्म लियो है, 


| 
| 
गोकुल में प्रकटन होना ॥ | 
नन्दू महरि घर बजति- बधाई | 


उत व्योम,सों, सुर पुष्प झरना । 
इत कीत्ति लाइ लडावे 


` उत में यशोदा फुलावे पलना | 
इत प्यारी सखियन संग खेले 


उत लालन सखन संग रहिना | 
इत नन्दगांव उत बरसानो 


T4 यल. संकेतहि पर मिलना ॥ 
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इत नीलाम्बर तन साडी, 
उत Qarar तनु धरना | 
सोलह शृङ्कार करति हैं राधे, 
उत मोर मुकट मुरली अधर रखना ॥ 
इत में रसिकिनी वृषभानु दुलारी, 
उत में चतुर शिरोमणि नन्द नन्दना | 
ऊचे गांव में व्याह रचायो, 
पोरी पोखर खुलो ककना ॥ 


` जो राधे को जन्म न होतो, 


नाहि न कृष्ण जन्म होना | 
वलि बलि जाऊ युगल रूप प, 
आतुर. मोहिनी गहे चरणा ॥ 
(“85 ) 
जहां देखो हरि हाजिर पावे, 
भक्तन को लाइ लड़ाबं। 
नाभा जी को छप्पर छायो, 
भना की गाय gaa tl 
at सम्हारत पंचाली घर, 
लाखा भवन से पंड बचाव | 
गज की wate सुनी उठि धाये, 
जटायु की लटा Gee Ul 
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मीराबाई और सदन कसाई की सहाय करि, 
बीर की लदन लढावे | 
भात भरो श्री नरसी को 
समधी को बहुत AFA ॥ 
रंका dar जयमल चतुश्च ज, 
इन सबको लाड छड़ावें। 
MS बेर Dal के खाये 
विदुर घर छिलका FIA ॥ 
कहां तक लिखू' war बहु तेरे 
मत्र घरं आनन्द ` ढोल बंजायें | 
तरुवर पात गिनो तो 'गिन लेवहू, 
भक्त की कोऊ पार न पावें | 
जय जयकार भक्त भगवंत को, 
मोहिनी संबको *शीस नवावे-|| 
(२२) 
अरे मन वृथा TET गंबायो | 
वालापंन “थे ज्ञान भया न, wale खेल सचायो || 
ज्वानी में als Ta डे, महा माह. है “छोयो । 
वृद्धापन ने धे 'सया नि, रोगन आय सतायो ॥ 
न्द्रा जवाब दात SAU, BHR  नोटिसलआयो | 
वेधकों औषधि क्रम करंहि न,निशिवासर तड़फि बितायो ॥ 
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गर्भवास में. कौल. किये, सो संत्र ही- विससयो:। 
aai मोहिनी रही अचेत, राधागमण' नदि गायो ॥ 
( ३३) 
करहु मन वा दिन की तदवीर | 
जा दिन लै चल लै चल ह्व हैं, कोऊ न बंधावे धीर ॥ 
परम हितैपी संग want, श्री दाऊ.जी को. पीर | 
भजन करहु श्रीयुगल श्यामको,सोहिनी सति हाउ अधीर॥ 
( ३४ ) ; 
अरे बावरे मनुआं Fal चाटत जस धूरि । 


परम दयालु खड़ो सब लेकर, नहि ae कछु ze ll 
कल्पवृक्ष सम व्रम्दाविपिन छांडे सति, हरि Tagi बह | 


गोरी wi Tugs, करि कृपा जो लेहि बसाय | 
fag कृपा श्री लाडिली' के, वृन्दावन सहज न कोउ पाय ॥ 
तेही दागी सोहनी, भटकति देश विदेश | 
क्यों न कृपा करती लही, पाति बहुत क्लेश ॥ 
नाम रिजस्टर में लिखो, चाकरी में चूक न दहु | 
इतनो wg रासेश्वरी, जानि हमारो Àz ॥ 
(E 
मैं हरि तेरे रंग TM, 
जब से रंगी श्याम रंग, नहिं रही कोह की संगी | 
त्रिविधि {षणा गाढ़ी छूटी, अब ममता हू नाहि रही ॥ 
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ज्ञान कपाट खुले हरि मेरे, पूण भक्ति जगी | 
हरि माया प्रेरित जग सबही, को मैं बुरी लगी ॥ 
मनमोहन ने मोहिं लियो अब, उन्हीं के चरण पगी | 
जब से जन्म लियो या जग में, मोहिनी बहुत ठगी ॥ 
३६ ) 
राधोरमण छवि चित्त चढ़ी | 
नप्त-नस व्यापो रंग सांबरो, हृदय पलट पर बेठो Bet ॥ 
रोम-रोम में बसी यगल छवि, अंखियन प्रीति भरी। 
चरण सरोज में नेह अति बाढ़ो,दर्श अमिलापा रहति बढ़ी ॥ 
भ्रम ताग करि गोंथी मेरी, सुन्दर ama aft लड़ी | 
आय संभारी मनमोहन ने, मोहिनी तीनों पन की बिगड़ी ॥ 
( ३७ ) 
कब लोगे ख़बरियां हमारी | 
वालापन हसि खल गंवायो, हरि की सुरति बिसारी ॥ 
युवा में मोह मद छायो नहिं, कीन्हीं खबरिया बिहारी | 
इद्रापन में कठिन पड़ी है.इन्ट्री शिथिल भई जब सारी ॥| 
यम ने चोटी कर गहि लौन्हीं, पड़ी है विपत्ति भारी | 
सब संभर मोहिनी की. जबहिं, कृपा करे गिरधारी ॥ 
(aoe 
' “मन ता हरि संग ager ही 'गयो | । 
saat गयो .बहुरि न' आयो,, रहि गोपाल aail 
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कहा करे तन परयो है व्रज में, छार हू नाहि भयो। 
एक मन हतो गयो श्याम संग, AT कुछ नाहि रह्यो ॥ 
मोहिनी दीन ब्रज में ठाड़ी, उद्धव से संदेशो कह्यो। 


आवह श्याम दशं मोहिं देवहू, इतने से सब काज ATT ॥ 
३६ 
भक्त वत्सल नन्द-नन्दन भयहारी | 


नख पर धर गिरि aaf बचायो, नाम परयो गिरिधारी ॥ 
नल कूबर हित आधु बंधायो, बोलो दामोदर जयकारी। 
जो कोऊ दामोदर नाम जपतु है, छूटे बन्धन भय भारी ॥ 
ब्रज में खालन की Wat खाई, ग्वालिन गुल्चा मारी | 
चोरि चोरि के माखन खायो, tat प्रेम पुजारी ॥ 
पूतना घोर दूध विष लाई, दीन्हीं गति महतारी। 


मोहिनी बेठी चरण शरण में, करहु न ताहि न्यारी ॥ 
( ४० 
हमार TY लेह खबरिया जन की | 


तुम प्रभु दीनानाथ कहाये, कोन सुने मो निधन at ॥ 
मेरे पाप समुद्र हैं गति बिगड़ी जीवन की। 
तुम ही दर्शन देहु सांवले, हो जावे मेरे मन की ॥ 
घट-घट बासी meaai, तू जाने मेरे चित atl 
और कोई मेरी बात न बूक, में फिरती हुँ भटकी ॥ 
श्याम विरह की विषम sata है, देह जाति है भभकी | 
मोहिनी की छुटावहु नन्द दुलारे, फांसी यम दूतन को Il 
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पायो री मैंने An रन पायो । | 
रतन सिंहासन पे आय बिराजी. घंटा शख बजाए 
ath सेवा सकल तुम्हारी, महा प्रसादी पाउ 
सकल सिंगार आपको afte, झूठो पान चबाउ _ 
तुम ही मेरे सगे gm, तुम्हरे ही गुण गाउ 
मोहिनी पड़ी सदा शरण में,निरखि.निरखि सुख पाऽ 

) | 
देखहु री सलोनी मोहन की । ह 
श्री वृन्दावन की Fa गलिन में a 
बंशी बर्जात है प्यारे को 
लूटत गोरस मान होत है, | 
मडुकी फोरत है गोपिन ' 
श्री वृपभानु किशोरी अरु, 
, नन्द लाला शोभा बढ़ावत AATA ६ 
' अंखियां तरसति हवै दोउन की, 
güd छवि देखन 
' मोहिनी को आस युगल की, 


कब मिलिहो मोहन प्यारे | | 
जप्र जब भीर पड़ी भक्तन पे, आवत बहुत सर्क 
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भेरी वेर देर क्‍यों केशव, केतिक देउ पुकारे | 
पहिली साख भरू संतन की, बिगड़े काम सुधार ॥ 
' गज अरु गीधअजामिल से ,जानि पड़ी सबके किये निस्तारे। 
मेरे पाप में कमी नहीं है, पाप किये बड़े भारे ॥ 
‘aa प्रीति से मो कहुँ मोहन, मिलियो जा पसार) 
,मोहिनी की लेझ खबरिया, हे त्रज मंडल वार ॥ 


एलन 


~- ČC Si 


A आनि उबारहु श्याम सनेही मैं महा विपत्ति ने घेरी | 
| निशि दिन मैं तेरे ध्यान में रहति हूँ अरु फिरू मतवारी॥ 
' दुःख घटा घन घोर उठी विजली तडफति है घनवारी । 
| मोहिनी पर अब दया दिखाओ बहुत भई लाचारी ॥ 
| (४८५ ३) 
गाई बड़ी देर हे केशव | 

क मो कहं केशव जल्दी. ही अपनाब ॥ 

जैसे दूध मिलें पानी में एक ही रूप दिखाब । 

जैसे तरंग मिलै जल निधि में जैसा मेरे नम भान ॥ 

| ज्ञेसेरबिसे किरण अलग नहिं तैसा मेरा चा | 

। तोहि देखि तेरी पूजा करलू दूरि होय aa gza ॥ 

ग्रेम के पुष्प प्रीति.को साला A तोहि qan l 
. मोहिनी दासी : उगमग डोल लागो fea में घाव ॥. 
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(४९ 

हरि चरणन al निकसि गंगा शक्कूर जटा समाई | 
उन चरणनको वेध्यो व्याधने ताहि दियो स्वर्श पहुंचाई | 

जिन चरणनन की चरण पादुका भरत रहे उर लाई। 
धना जना और केवट को रहो जगमें सुयश छाई ॥ | 
धन्य नाव अरु धन्य कठोता धन्य केवट की चतुराई | 
प्रेम सहित चरणोदक लेकर फिरि हँसि नाव चलाई ॥ | 
तेही चरण हनुमत उर धरि लीन्हीं बहुत बड़ाई। | 
इन चरणन को परसि गौतम धरणी दिव्य रूप बन जाई | 
ये ही चरण परसे मीराबाई ने तुम्हारे लोक सिधाई । 
मोहिनी की अर्जी र ag देवहु चरण दिखाई |) 
A | 


4 
j 
| 
i 


ऐसो नटवर नन्दकिशोर चलती डगर रोकी ग्वालिनिकी । 
T तो है Sat नन्दको लाला खबर करहु मेरे पापन की ॥ 
ae पाप और टेढ़ा कदम्ब है टेढ़ी लहरि तेरी agat की। 
देढे आप और टेढ़ी बंसुरिया टेढ़ी गली है वृन्दावन की ॥ 
टेढी गति तेरी टेढ़ी लीला 33 नयन लीलाधारी के | 
ढे विटप और टेढ़ी ward F बदन सब कुब्जा के ॥ 
ai मोहिनी शरण में आई ताहि न frang ललानंद के ॥ 
x 


८ ) 
अब भ्रकटो दयानिधि हेरत टेरत देर भई है। 
सब के दुःख हरे श्याम तुम मेरी बेर क्यों देरकरी है॥ 
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पंचाली को बुयला समा में दुःरशासन ने लाज लई है। 
खींचत २ गजवल था क्यों चीर की महिमा बहुत बढ़ी है॥ 


. जापै नन्दलाल TANG भये तुम उनकी सब बात बनी है। 


Br 


अव दया करहु तुम मोपै मैंने सब सही अनसही सही है ॥ 
सब भक्तन के दुःख हरे प्रह्मद wa की बनाय दई है। 
मोहिनी हेरत वाट मोहन की नयनों से जलधार बही है ॥ 
(Sues ) 

ऐसी चहिये वृषभानु दुलारी | 

अपने जनन को AE शरण में सब अपराध विसारी ॥ 
पाप अमित गिनहु ना शरणागत तुम हो भय हारी | 
मेरे पाप बहुत हैं बाढ़े चित्रशुपतह की मति मारी ॥ 
अब तुमं शरण लेहु मोकू में हूँ पाप ताप आगारी | 
अजामिल सरीखे अनेक पापी तारे अब मोहिनी की वारी॥ 


( ५० ) 
हमारे मन बसहु युगल सरकार | 
Ka da जग की माया भू'ठो सकल पसार ॥ 
सांचो नेह राधारमण से पाको करहु दुलार। 
सच्चे हितैषी तुम ही दोउ मेरे प्राण अधार ॥ 
मोहिनी के मन में वसि जावो श्रीजी सहित नन्दकुमार | 
बार निहारत देर भई है दर्शन दे जेयो इक वार ॥ . 
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नटवर मोहन श्याम हमारे | 
वंशी लिये पीताम्बर काछे मोहन मोर मुकुट वारे ॥ | 


प्यारी संग सजे मनमोहन त्रिभंगी छवि तनु FR | | 


मम उर बसहु संदा AIT मोहन प्राण प्यारे ॥ | 
इन दर्शन को योगी याचत न होवहु नयन से eae | 
आप विराजहु मन मन्दिर में पीत वसन के ओढन वारे || | 
बसहु सव॑दा दासी के घर और भक्तन के करइ निस्तारे | 
मोहिनी बेठी बाट निहारहिं बेगि खबरि लेहु ब्रज वारे ॥ 
( ५२ ) | 

युगल रूप सुधा रस बोरी | 

निरखत रूप दिवानी भई . ऐसी जेसे चन्द चकोरी ॥ | 
दीन हीन गति हो गई तन की तुम aaa हौ मोरी । | 
हरत बाट थकित भई है कत्र मिलि हैं सुन्दर जोरी ॥ 
आवन आश लगी रही अंब रांधे श्याम जिवाबें बर जोरी | 
पतित मोहिनी आत्त पुकारे रावल गोकुल की पौरी ॥ | 


oi RF MR.) 
ela कहत प्रिया सों नागर अपने मन की | 


कहत श्याम सुनो राधे यह बोनि अनोखी मेरे जीबन की ॥ 
न. मोहिं चिंता विश्व पालन की न ऐश्वयं बढन की | 
चिता मोहिं यही एक व्यापै रक्षा कह प्रेमी भक्तन की॥ 
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जम जब भक्त मोहि gad तब खवरि रहै न तन की | 
मैं aa’ वेकु' में न मोहिं खबरि गोकुल की ॥ 

न में बस्न aes पुरी में माहि खबरें गोकुल 

सें तो बस्न सदा मक्त घर गली गही यह प्रेम की। 

भक्त हमारे मैं भक्तन को भामिनि सुनि लेहु चित्त की ॥ 
भक्तन के संग मैं डोलत हूँ चिता मोदिं उनके योग चेम को। 
मोहिनी सदा यही पुकारे जय जयकार भक्त भगवत की ॥ 


( ५४ ) 
नमो नमो विराट पुरुष रूप नारायण | 

सनक सनन्दन सनातन AISA बनि, 

ब्रह्मचर्यं पालन कीयो दया मय ॥ 
सूकर को अवतार लियो TY, | 

geal को लाये उठाय कृपामय | 
नारद को अवतार प्रकट हव, 

भक्ति को कियो प्रचार दया मय ॥ 

नर नारायण को रूप प्रथा | 

तपस्या को बल दिखायो दयाम | 
कपिल रूप g प्रकटे जगत में, 

सांख्य शास्त्र पढ़ायो कृपामय Il 
दत्तात्रेय अवतार लियो तुम, 

aq ज्ञान सिखायो दयामय | 
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यज्ञ अवतार धारण कियो, | 
स्वायंभुव रघा हेतु कृपामय II | 
ऋषभ देव अवतार धरि, | 
परमहंस मार्ग दिखायो दयामय | | 
प्रथु को अवतार लियो हरि, | 
c | 
सबं औषधी दोहीं कृपामय ॥ 

मत्स्य रूप प्रकटे प्रभूजी, 
ओर कच्छप रूप धारो दयामय | 


धन्वन्तरि रूप बनाय 


अमृत कलश लाये क्रपामय ॥ 
मोहिनी रूप प्रकट हू), 


दवन अमृत प्यायो दयामय | 
, नेर हरि रूप प्रकट करि, 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
लीन्हों प्रहद हि उत्रारि कृपामय || 
दिति पुत्र बामन ह्व करि, 
बलि से मांग्यो दान दयामय | 
परशुराम अवतार धरि, | 


: qaa को क्रियो विनाश कृपामय || 
ताव रूप लियो हरि नें, 


दों की mary फैलाई' 
फलाई 
अगत विदित अवतार राम को, iil 


mater दई aifi कृपामय || 
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युनि प्रकटे बलराम कृष्ण हु, 
| geal भार उतारो दयामय। 
बुद्ध अवतार धारण करि, 
‘feat देत्यन को मोहन कृपामय ॥ 
गौर हरि जन्मे नादया में, 
कियो संकीत्तन प्रचांर दयामय | 
कलियुग के अन्त काल में, | 
होंगे कल्कि अवतार कृपामय ॥ 
ग्रातः पाठ करहिं प्रेम सों, 
ताहि न होवे कोई कष्ट दयामय | 
श्री कृष्ण भक्त सनेही, 
मोहिनी को अपनावो कृपामय II 
( ५५) 
जय जय waa अविनाशी, 
जय जय तुम्हरी लीला अगत प्रकाशी । 
जय जय Yat भार उतारन, 
प्रकट होत संतन दुःख टारन॥ 
जय जय चौबीस बपुधारी, 
तब यश प्रकट संतन हितकारी । 
जय जय धाराह कच्छप मत्स्य अवतारी, 
जय जय वामन परशुराम नारद ब्रह्मचारी ॥ 
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जय जय प्रथु राम कृष्ण असुर संहारी, 

जय जय नरसिंह प्रहाद रक्षा कारी | 
जय गौर हयग्रीव मोहिनी कल्की 

जय नर नारायण कपिलदेव कानी || 
जय सनक सनन्दन सनातन सनतकुमार, 

जय मनु ऋषमदेव परम IFN | 
आरती करत खुशी मन मेरो, 

बार बार देखू हरि मुख तेरो ॥ 
जय जय वृन्दावन निजधाम, 

जय जप mga नन्द को गांव। 
जय बरसानो जय गोवधन, 

जय संकेत जय निधुवन ॥ 
जय गोपिन यूथ संग नन्दलाल, . 

जय ग्वाल सखा बिहारी लाल। 
जय अष्ट सखी सुख धाम, l 

जय चॉसठ सखी ललाम॥ 

जय यथना जय वारहो वन, 

जय मानसी गङ्घा चोत्रीस उपवन | 
जय संध्या को समय सुहावन; : 
. पांच पचीस मिलि आरति गावेब ॥ 
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युगल किशोर निरखि नयनन सों, 
ee. मोहिनी बलि बलि जाई॥ 
तीन काल संध्या के wie, 

४ आरती करहि पद यह गाई। 
कलियुग केर दोष ना व्यापे, i 
पाप होय सो तुरत AJ ॥ 

मन में वशी बस चाह यही, हि 
प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करू । 

बिठला के तुम्हें मन मन्दिर में, p 
सुन्दर रूप निहारा करू ॥ 

afta दंगों में प्रेम का जल, र 
पद पंकज नाथ पखारा करू | 

चनि प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभू , i 
नित आरती भव्य उतारा करू ॥ 

CR 

Aa बन्लभ घन श्याम प्यारो । 
गोपी वल्लभ जीवन धन मरे, नयनन को तार n 
निशि दिन तडफूं दर्श को,नन्द नन्दन यशोदाको pi | 
गली गली में मैं फिरि आई,मिल्यो न बज मंडन 
रोम रोम में भरो प्रेम रस, ब्रज नागर नन्द eat | 
दुःख भंजन नाम तिहारो, मेरी विपत्ति बिनाशन हारो ॥ 
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| 
| 
| 
fide मोहिनी तुम्हें gad, तेरो ही एक सहारो | 
तुम से रीति प्रीति पुरानी, तुम ही करहु रखवारो | 
| ( ५७ ) 
बनाये बनेगी हमारी, बाँके पिया वनबारी। 
बात बनाई व्रज वासिन को, उंगली पर गिरवर धारी ॥ 
मेरी वर देर क्यों प्यारे, करती हूँ पुकार नित्य तिहारी | 
at दुःखिया को कोई नहिं संगी, तुम हूँ खबरि विसारी ॥ 
पंचाली की लीन्ही aRar, पांडव सभा मंझारी। 
दीन मोहिनी की करहु सुरतिया, अब क्यों करत अवारी ॥ 
( ५८ ) 

. हमारे अब युगल नाम व्योहार | 

नाम धाम और नाम खजाना, नाम बना टकसार ॥ 

नाम वस्र और नाम है गहिना, नाम गले का हार । 

नाम ही सिर का ताज हमारा, झम्पा सितारे दार ॥ 
राधे श्याम सत्‌ गुरु ने बतायो, क्रियो जगत्‌ उद्धार । 
वज नागर मोहिनी के सनेही, वेशि करहु भव पार ॥ 

( xe ) 

` जगत में के हरि के हरिदास | | 
इनके चरण सुधा से, मिट जावें. सब प्यास ॥ 
दशं पशं अघ नासे, मिटि जावे. यम त्रास । 
AIA अब अनत मति भटके, करि इन पै विश्वास ॥ 
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भाग्य पूर्व ले उदय होहिं जब, वे आबर्हि निज पास | 
मोहिनी लोभिन इन चरणन की,मति मो हिं BLE निराश ॥ 


( ६० ) 
ब्रज रज छांड़ि अन्त नहिं जायेगे | व्ही 
रूप. नटवर नीको लागे, रूप चतुथु ज हम न लुभायग ॥ 
स्वर्ग लोक हमें न रावै, व्रज मण्डल को सीस Gat | 
मुक्ति हमें फीकी लागे,भक्ति महारानी को खूबरिभायंगे ॥ 
कल्पवृक्ष हमें न भावे, AA तमाल तरु आनन्द मनायग | 
‘gat नयशुना ना बंशीवट,ना श्यामगाय चरावन ज.यगे। | 
वहाँ न वत्स भाव नम्दजू को, ना यशोदा लाल कहाणे | 
“gat न रासरसे इजमोइन, ना व्रजबनितन लाड़ लड़ा। Ml 
जानै बलाय हमारी स्वर्ग, हम व्रज में प्रेम चखा न | 
नटवर राखहु टेक मोहिनी की, त्रज मे प्राण TAT ॥ 


( ६१) 
मन भायै सोही करहु हाथ तुम्हारे लाज | 
तन मन धन अर्पण कियो, तुम दोउन को जरजराज || 
उठत किशोरी बेठत किशोरी, किशोरी जीम के द्वार | 
जागत किशोरी सोबत किशोरी, किशोरी मेरो गल हार ll 
मरने फे बाद आंखे, खुली रहेंगी e | 
तरंसती रहूंगी सरत प्रथा, देखे N तेरी ॥ 
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बिना युगल प्यारे के; दर्श प्राण न निकलें हाय। 
ऐसी कृपा की जो युगल वर, दीजो चरण दिखाय ॥ 
मोहिनी को अंत सम नियरायो, करहु अब दोऊ सहाय ॥ 

( ६२) 

मिलि fase मोहन प्यारे | 
तब तो रास केलि कुञ्जन में, नाचत भुज गल ER ॥ 
Sate sale के नाचत मोहन, सुन्दर नू पुर झन्कारे | 
बंशीवट लीला अति सुन्दर, गोपिन चीर हरत मतवारे ॥ 
सांवली-सुरति पे गोपी tat, पीताम्बर ओढ़न हारे | 
जब से जाय द्वारिका छाये,हम तो व्रजमोहन नाम पुकारे ॥ 
तुम fig कु अनल सी लागें, जरे जात सब गात हमारे। 
सुख उपर अब 'छायो उदासी, ze afa ad कारे II 
तुम fig aft मरंगी, दश देह द्वारिका IR | 
राधारमण तुम्हारे बिना मोहिनी, पतित को कौन उबारे ॥ 

( ६३ ) 

मन वृन्दाविपिन बसि जाना | 
वृन्दाविपिन की सघन लतन में, 


युगल लाल यश गाना ॥ 
चित्त लगाय के करो चाकरी 


गोपी. वल्लभ लाल लड़ाना | 
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जाहु मनुआ श्याम चरण में, 
| 'गति मति नहीं gaa ॥ 
तुमको प्यारी विषय वासना, 
उनके कहे मति जाना I 
करपो दशे बिहारी जी को, टी 
गिरिवर को परिक्रमा करि आना ॥ 
रस बरसत है इुझ्ञ ga में, 
मनुआ मन भरि के संग लाना | 
राधारमण मोहिनी के सनेही, ४ 
© मोक पार लगाना ॥ 
( ६४. ) हः 
सघ सुधरेगी . त्रजराज सुधारगे। 
सही बनेगी जब AAI TAA ॥ 
जसी सुधारी द्व पद सुता की, सभा में चीर बढ़ायो । 
जैसी बनायी गुरु अपने की, सतक पुत्र कू ' लायो ॥ 
कैसी कृपा करी विभीषण पे, जरत शाला बचायो | 
तैसी ही कृपा जन नरसी पे, महिरो .श्याम -भरायो ॥ 
मीरा कबीरा कर्म्मा घर की, सदना के बाट तुलायो | 
जैसी दयालुता aa बनितन पे, गलबेंया दे रास रचायो ॥ 
शिवरी कर्म्मा नारि अहिल्या, जटायु की जटां सुंलकायो | 
रसिक जनन के श्याम सहायक, उनके नाम बिकायो ॥ 
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भक्त उनके वे भक्तन के, शेष धनेश शारदा गायो। 
मोहिनी कूर कुछ लायक नाहीं, राधारमण मन भायो ॥ 
( ६५ ) 
हमारे अब चरणन लागी डोर | 
जिन चरणन व्रज पावन कीन्हों, 
करिके बंशी की घनघोर ॥ 
जिन चरणन तारी नारि अहिल्या, 
| पावन नन्द किशोर | 
राजन को मान घटायो जनक सभा में, 
दीन्ही धनुष टंकोर ॥ 
as वासिन हित शिरिवर aa), 
एक अंगुली की कोर । 
ब्रज बनितन हंसि रास carat, 
रसिक जनन .चित्त चोर ॥ . 
नदिया में संकीर्तन प्रचारयो,: 
होल मृदंग बजत चहुं ओर | 
केवट को भव पार कियो, 
मोहिनी को भये कठोर ॥ 
( ६६) 
` अब तो प्रेम लगो मोहन से | 
` गिरिधर मेरो मैं गिरिधर की, पड़ी प्रेम के फासे ॥ 
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depen ता en 
बता ] मन मोहन से ॥ 
तृषित मेरे नयना चातक जिमि भये प्रेम प्यासे | 
मोहन रसिक रसिक्रनी मोहिनी जीवति तेरी दया से It 
( ६७ ) 
अली री मेरे नयनन ऐसी बान पड़ी | 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी सरति बही हृदय में आन अडी ॥ 
दोऊ नयना ऐसे बरसे जैसे सावन भादों की wet | 
मोहिनी के राधारमण सनेही उन चरणन पर आनि पड़ी ॥ 
( s ) 
मेरे नयनन मोहन दर्श की बानि पड़ी | 
कब की ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन wet | 
चित्त चंढ़ी मेरे माधुरी मूत्तिं उर बिच आनि अड़ी | 
कहो सखी प्राण केसे राखू खोई जीवन की जड़ी ॥ 
* गदगद्‌ बाणी कंठ रुकि Ara दोऊ नयनन से लगी कड़ी | 
सोहिनी के राधारमण सनेही ste आवहु याही घड़ी ॥ 
॥ ( ६६ ) 
Wife एक अचरज AST भारी | 
हमारी सुधि क्‍यों न लेत विपत्ति विदारण बांके विहारी | 
पापी पापी सबही तारे मोहिं केहि अपराध विसारी | 
भई शाप से शिला अहिल्या पड़ी पड़ी देखति बाट तुम्हारी ॥ 


कह मक >> या 
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' ताकी waft लई रघुनन्दन चरण रज शिर ऊपर डारी | 
' ग्राह से ग्रन्थि छुड़ाई गज की नेक न करी अबारी ॥ 
` नुग गणिका व्याध गीध और प्रेम पीड़ित ब्रज नारी | 
तिन aa आशा पूजी तुम aga करी sant ॥ 
एक बार सब मिलि बोलो भक्त अरु प्रभू की जयकारी | 


मोहिनी पतित की बेर कहाँ सोये राधारमण गिरधारी ॥ 
७० weet 


मोहन fig कोन से कहूँ दुःख रोय | 
रोय २ fee दुःख. सुनाऊ कासे .राखू' गोय ॥ 
कौन कहूं सुने को मेरी मन की कली गई खोय। 
तुम से कहा छिपो मन मोहन क्यो रहे तुम भोय ॥ 
चण चण युग सम. बीतत कहाँ रहे हरि सोय। 
मोहिनी के राधारमण सनेही मेरे पाप ताप देवहु धोय॥ 


y ( ७१ )) 
इन्हीं पद की रज दो करतार | 
जिन चरणों की इश्क चाल पै कौशिल्या बलिहार ॥ 
गदगद होवें नन्द यशोदा जिन पद की झंकार | 
जिन पद में नूपुर बांधे रास समय ब्रज की नारि ॥ 
गोप गोपिकन के मन मोहे जिन पद को निहारि। 
पंचवटी शिरि चित्रकूट पे जिन पद कियो विहार ॥ 
चरण कमल जो काली के फण पे हुए सवार | 
निन चरणों की शोभा facad खड़ी जनकपुर नारि ॥ 
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पार उतारे भक्त केबट ने जो पद कमल पखारि | 
जो पद धोये रंग भूमि में जनक सहित परिवार ॥ 
जिन पद पंकज की रज से दी शिला अहिल्या तार | 
जिन चरणों की सेवा करतीं सदा श्री इपभानु: दुलारि ॥ 
जिन चरणों को नित्य: पूजत इन्द्र उमा त्रिपुरारि | 
जे पद पंकज निशिदिन at लक्ष्मी gia अधार ॥ 
जिन. चरणों की विमले पादुका :पूजत भरत कुमार | 
सो ही चरण रज मांगति दोऊ हाथ पसार ॥ 
Wye ७२ \ 
गुरूजी मेरो कर देहु सब मिंगार | 
भक्ति की बेंदी ज्ञान की चूड़ी श्रद्धा की मांग सुधार ॥ 
कानन कुन्डल हरि ; चर्चा के निष्ठा को बनाय देहु हार | 
फीत्तन नांद की पायलःपहिनू' प्रीतम सुनहि अकार II 
नयनन काजल दिव्य ज्योति को fave’ ब्रजराज कुमार | 
प्रेमा भक्ति की साड़ी नील. रंग मोपे देवहु; डार ॥ 
मिलाहि देहु युगल वर को. मिट जावहि सकलं. विकार | 
होयगो अहिसान gh मोहिनी aval नमस्कार ॥ 
= 3 * ७३ 4A 
जग भूले भले ही कन्हैया तुम मति हमें भूल ।. 
सदा बिराजहु हृदय, मंदिर में प्रेम भवन में कूल AT 
जग ग्रपश्च स्वप्न की माया बिविध भांति के: शूल | 
: प्रेम करहु वा नन्द नन्देन सो जग में ETRE धूल ॥| « 


` 
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' जन्म मरण को वही साथी जाको भजहु मन खोल | 
` मोहिनी के सिर ऊपर मनमोहन फहराते रहो पीत दुकूल 
| ( ७४ ) 
वेद में हुढ़ें ब्रह्मांड में हूढ faa चौगुने aaa | 
लख्यो सुन्यो ना HAF Hal हतो वह रूप सुभायन ॥ 
Gal हूहत हू ढ़ फिरी कोऊ न बतायो लोग लुगायन | 
: सख्यो वहां FA लतन में Fat पलोटत राधिका पायन॥ 
. आनंदकंद श्यामसुन्दर छबिमो नयनन में गई समायन | 
मोहिनी मोहित राधारमण ये बाही के रूप लुभायन ॥ 
( ७५ ) 
RAN अपनी बानि गिरिधारी | 
पतित पाचन भक्त उद्धागश मोहन संकट हारी ॥ 
दर्श दिखाय काटहु संकट अत्र मति करहु sant । 
हाये चुपकी क्यों साधी हमारी देखत ख्वारी ii 
जो चाहो तो क्षण में मेटो छोटी विपत्ति हमारी | 
बड़े बड़े दुःख तुमने टारे भक्तन के हितकारी | 
भक्त नहीं तो पतित सही पर लीन्हीं शरण तिहारी n 
पतित उद्धारण mag जल्दी संग में वृषभानु दुलारी | 
मोहिनी. के राधारमण सनेही केसे सुरति बिसारी ॥ 
> te) 
आजु फलन जनक पुर छायो | 
राजा जनक मग्न भये हष न मन में समायो 
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(x ) 
रानी सुनयना लाली पायो सखियन मंगल गायो | 
बंदनवारी बांधी द्वार पे giaa चौक पुरायो ॥ 
प्रकट भई' श्री जनक नन्दिनी fara में होत बधायो | 
बन्दोजन गावत गुण बेद ध्यनि सब नगर भरायो ॥ 
गली गली में मंगल गावें अरग जन से नगर सिंचापो | 
मोहिनी निरखति जन्मोत्सव को आनन्द दर्शन पायो ॥ 


१9७ 
जनक नन्दनी गौरी जीको बाय रही । 
षोडश पूजा करी लली ने अंखिया मीचि रही ॥ 
जन्म जन्म वर We रघुवर यह वर मांगि रहो | 
लता ट से रघुवंश निहारे, आनंद मोद भरी ॥ 
पूजो बहुरि गौरि को प्यारी, दर्शन कर लेह यही घरी | 
agfa सीय जब नयन sa, बेंठी लॉज भरी॥ 
धनुष की गरुता हरो आजु दिन, करी तपस्या तोरी। 
सुनि अति विनीत बचन सिया के, विहसति बोली गोरी ॥ 
जो मन याचहु मिलहि सोई वर, गिरा सत्य होवे मोरी। 
मोहिनी को दर्शन दीजो जानि के, मन्द बुद्धि अरु भोरी॥ 


७८ 
_ धन्य वृषभानु घर राधे लियो आई | 
धन्य धन्य श्री कीदी माता, देवह करत TSE Il 
कोति रानी लाली जाई, त्रिभुवन में बजति बधाई। 
रावल में भीर अति मारी, ae धावे लोग लुगाई ॥ 
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दधि दुर्वा गोरोचन, रोरी मोतिन चौक पुराई। 
सर्च देव जुरि आये रावल, नारद वणु बजाई ॥ 
या पावन गांव की गलियन में, दधि कांदों की धूम मचाई | 
मोहिनी हू पहुंची दश को, रहि चरनन मन लाई | 
( we ) 
करहु कृपा sg किशोरी | 
तेरे दशको तड़फति डोलू, जैसे चन्द्र चकोरी ॥ 
नॅक मिहरि करहु श्री राधे, नन्द नन्दन की जोरी। 
पाप ताप सब मेटहु मेरे, में तो जनम की खोरी i 
दशं दिखाबहु श्याम युगल वर, तुम से लागी डोरी | 
राधारमण तेरे दशं की, मोहिनी ओटत कोरी ॥ 


( co 
आजु की घड़ी शुभ छाई | 
रानी यशोमति लाला जायो, निरखि रूप मैं गई लुभाई ॥ 
AU कलश भरे धरे दरवाजे, मोतियन चौक पुराई । . 
बन्दन वार बंधे दरवाजे, मालिनि लेके माला आई ॥ 
चारहु वेद भाट .वनि आये, श्री नारद्‌ वेशु बजाई 
शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, नभ में रहे फूल बरसाई ॥ 
सिद्ध गन्धव दशन को आवे, दधि कांदों की कीच मंचाई। 


( 
: यशोदा ने कारी. अंधरिया. में जायो | - 
जासीं कारो तन: श्री हरि पायो | 
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कारो कारो मति कहो कोई, कारो जगत उज्यारो | 
वा कारे की छवि पे कोटिक, कामदेव छवि बारो ॥ 
जब से छवि लखी या शिशु की, मेरो मन भयो मतवारो | 
छेल छत्रीलो अति गरबीलो, मेरे प्राणन को प्यारो ॥ 
परम रूप लावण्य निधि मोहन, सृष्टि सो है न्यारौ | 
` ÀA . N 
करहु कृपा मोहिनी पे मोहन, पाप ताप संताप निवारो ॥ 


( ८२ ) 
धन्य कोखि यशोदा जायो, तीनों गुण ते न्यारो | 
धन्य यशांदा धन्य नन्दजू , धनि धनि गोकुल खरो ॥ 
धनि धनि गोप वंश सुखकारी, जहां जन्म हरि केरो | 
भव भय हरण पाप विनाशन, सब जीवन को प्यारो ॥ 
होत सोहिलो श्री नन्द घर में,उपजो तीन लोक रखवारो | 
याचति मोहिनी तव दर्शन की, श्री राधारमण हमारो ॥ 

(3) 

मन वीती ऊधो तुम्हहिं सुनाई | 

रोम रमें नेह श्याम को, मन मन्दिर में बसत कन्हाई ॥ 
प्रीति करी थी मोहन प्यारे सों, होती लोग gar | 
सो arate छांड़ि नन्द नन्दन, Bate सवति अति भाई ॥ 
आखिर जाति अहीर कहावत, कहां तक करों बड़ाई | 
कहा अब वह करेगी मो मन, रहत सदा उन पाई ॥ 
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( ४३ `) 

' हम देखें संत्र कृष्ण को, उन से नेह बहु नेह लगाई | 
सर्वस्व एक तुम श्याम मोहिनी के, राखहु चरण लगाई II 
(Moi) 

ऊधव जी उन श्याम सुन्दर से जाय कहो | 
निरखो दशा या ब्रज की, विरह त्रिपाद añ ॥ 
नित नव विरह वेदना तन में, जियरा जाय दहो | 
तप्त तेल gaa में बरसे, विषम दुःख ना जाय सहो ॥ 
' प्रेम कहानी सुनावहु ऊधव, हम तो प्रेम को पंथ गद्यो | 
कृपा करि दर्शन दीजो मोहिनी को, cafe दुःख सह्यो ॥ 
Gasy), 
वेशि ऊधव उन हरि को मिलैयो | | 
` प्रेश पुजारिन हम सब गोपी, प्रेम को स्वादु चखेयो ॥ 
प्रेम को पंथ कठिन अति ऊधव, हमरो विरह सुनेयो | 
जब से गये मथुरा नहिं लौटे, ब्रज को नेह निभैयो ॥ 
हम सब गोपी विरह की मारी, हमें मति बिसरेयो। 
करि अपराध चमा मोहिनी के, चरणन मांहि aR ॥ 
( 5६ ) ट 
ऊधव हरि से कहो, हम गोपिन मति विसारो | 
अंखियन में बसत जियरे में बसत, 
` हियरे में बसत वह प्यारो ॥ 
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(z=) 
तन में बसे मन में बसे रसना में बसे, 
अङ्ग अङ्ग में बसे नन्द्‌ दुलारो। 
सुधि में बसे बुधि में बसे 
नस नस मं बसे वह व्रज वारो ॥ 
वन में बसं घर हू में बसे 
बंशीवट बसे gaa से होत न न्यारो | 
मोहिनी के राधारमण सनेही, 
केवल एक आसरो तिहारो ॥ 
( 5७ ) । 
विकल as ऊधव मग जोउँ। 
चण बाहर चण भीतर, जाऊ पल पल पंथ निहारू | 
कोऊ बटोही मिले मथुरा को, वाको जाय निहोरूँ ॥ 
TAMA FE देखे नन्दलला, तुम्हारे पगहिँ yes | 
मोहिं श्याम सुजान मिलेयो, हा हा करि बलि बलि जाऊ ॥ 
रहि रहि पीर उठति विरह की, राधारमण gare | 
देह कपत तन सुधि बुद्धि भूली, अंसुअन से मुख धोयो | 
गोपीवन्लम लाल हमारो, मोहिनी को काहे विगोयो ॥ 
( ८८ ) 
waa जी मनमोहन से ACH नयना | 
हमरी विरह व्यथा तुम श्यामसुन्दर सों कहिना il” 
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(x ) 


अंखियन नीर बहत है निशिदिन, लाल भये हैं नयना। 

बृन्दावन में दुःखित फिरे, हमारी सुधि फिरि लना ॥ 
अंवाकवाणी तनसुधि नाहीं,रोम-रोममें बसे नंद को Sar | 
कहो सयुझाय श्याम सों, इन बातन में कळू सरै ना ॥ 
श्री राधे अष्टसखी सङ्ग, बन्दाविपिन में कुछ दुःख है नां। 
बिकल दर्श fig भई मोहिनी, ऊधव श्याम सुने ना ॥ 

( ८९ ) 
ऊधव जी कहां जाऊ' कहां ee श्याम | 

मोहिनी छवि मेरे नयन समानी, site काहू से नहि काम ॥ 
सबही मिलि get बृन्दावन, gR फिरी नन्दगांव | 
तिल तिल aga ga बरसाने, में हो गई शाम ॥ 
गिरि गोवर्धन भटकि फिरी मैं, चित्त में नहिं पायो विश्राम | 
मोहिनी के राधारमण सनेही, भजन करूँ निष्काम ॥ 

( ७) 
ऊव जी मोहिं तड़फति रेन विहानी । . 

जब से गये श्याम मथुरा को, क्षण चण में अकुलानी ॥ _ 
गई न सङ्ग न प्राण पठाये, हरि आवेगे हम जानी | 
मेरी कठिन बज़ सी छाती, लोक में लाज नसानी ॥ 
एक दिन रास विलासरचे इुञन में, अहोभाग्य हम मानी | 
परम सनेही नटवर नागर, मोहिनी तेरे हाथ बिकानी ॥ 
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CS 
कौन को संदेशो भेज हिय में बसे दधि चोर | 
हिय में बसे जिय में बसै, नस नस में बसे नन्द किशोर ॥ 
हृदय श्याम रङ्ग रङ्गो सखी री, नयन we बड़े जोर | 
कौन दूती को भेजू श्याम पे, कासे कहूँ निहोर ॥ 
प्रेम तार भेज श्याम कूं, जब waa. वह दोर । 
उनको मेरी ग्रीतिपुरानी,मन मंदिर में बंशी बजे घनघोर ॥ 
. प्रीतम को रूप चन्द्र सम ale, मो मन भयो चकोर ।. 
मोहिनी राधारमण सनेही, हिय में बसे चित्त चोर॥ 
( ९२ 
नसो नमो एकादशी हरि ae | i 
जो जन तेरो व्रत करें, पावें मुक्ति भक्ति फल चारी ॥ 
हरि प्रसन्न होय वर पायो, आई जगत मंभारी | 
जब से प्रकट भई या जग में, कर दर्श यमन की ख्वारी ॥ 
दूत बतलाबें धर्मराज सों, अब हम दंगे फांसी डारी | 
श्री एकादशी प्रताप सों, कोई न आवत नरक मंझारी ॥ 
मोहिनी मूरख कछु जाने नाहीं, प्रश्न चरणन धोवन हारी॥ | 


नन्द्‌ पौरि पर ड ae माई | 
अति आतुर हौ gale gata, आवो Fat कन्हाई ॥ 
माता रोहिणी करति रसोई, जींव ae दोऊ भाई | 
बाल सखा- सङ्ग में लावो, क्यों रहे देर लगाई ॥ 
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तातो भोजन सीरो हो गये, बोलि रहे नन्दराई । 
मोहिनी को देहु प्रसादी, weg प्रेम संगाई ॥ 
( ev ) 

मस्त महीना होरी को छबि बरणी न जाय | 
युगल छंबीले होरी खेले, रति पति रहे लजाय॥ 
अबीर गुलाल उड़त aE दिशि, लाली रही गगन में छाय | 
इत में गोप मंडली सब,उत में व्रज बनिता सब ws बुलाय ॥ 
जुड़े परस्पर दोऊ दल में, होल ढप रहे खूब बजाय। 
यह होरी देखन को ब्रह्मादिक, रहे देव ललचाय ॥ 
देव वधूटी बेठी विमान में, रहीं सुमन बरसाय | 
मोहिनी gka फगुआ देखति, राधारमण पै रही लुभाय ॥ 

( ७५ ) 

सत्गुरु ने मोहिं करियो निहाल । | 
कंठी बांधि जिन नाम सुनायो, राधारमण गोपाल ॥ 
युगल नाम को तिलक लगायो, कंठ में बांधी तुलसी ata | 
पूजा संध्या की रीति बताइ, ऐसे करियो तीनों काल ॥ 
तिमिर दूरि कर ज्ञान बढ़ायो, घट दीपक दीयो वाल | 
मोहिनी के राधारमण सनेही, सत्गुरु करहिं संभाल ॥ 
क tee (S852) | 

श्री गुरु को चरण रज पाऊ | 

` झति इपाल वे गुरु हमारे, जिनकी पद रजशीश लगाऊ॥ 
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जिन दीन्हों नाम अमिय रस, जासे जीवन सुफल बनाउ | 
इतनी कृपा करहु गुरु मेरे, वर देहु वृन्दावन मैं पाऊं ॥ 
जहां पर चित्त लगत है मेरो, मन्दिर हरि शीस wae | 
मोहिनी राधारमण सनेही, इरि गुरु पै बलि बलि जाऊ ॥ 
( ९७ ) 
गुरु पेयां लागू aig गहो मेरी आय के | 
यह संसार अगम नदिया हे, बहि रही agua के ॥ 
get नांब न Gat हारो, रही है चक्कर खाय के | 
काम क्रोध तूफान. घनेरे, भंवर उठ घुमराय के ॥ 
मन age अति ही बावरो, यह न जानें चलाय के | 
कृपा दृष्टि करहु गुरु मेरे, इन सबसे लेहु बचाय के ॥ 
कृपा की बल्ली लगावहु गुरु जी, देखहु न जाय SAT के। 
मोहिनी के राधारमण सनेही,दीजो उनके दर्श कराय के ॥ 
( ऽ ) | 
हमारे गुरु को गोर वाटिका धाम । 
भेष सहचरी राधारमण उपासी, युगल चरण विश्राम || 
हरि गुरु की परम कृपा से,मोहिं मिलो श्री बृन्दावन धाम | 
राधारमण चरण में sat, मोहिनी ना काहू से काम ॥ 
( ९ ) 
` हमारो अब दयालु गुरु सों हेत | 
तारण तरण हरन भव भय, wag चरण निकेत ॥ 
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करी कृपा दयालु गुरु ने, मिलाये श्यामा श्याम समेत | 
हरि रूप गुरुदेव हमारे, मोहिनी विसरावहि केहि हेत ॥ 
| (_१००) 
रोग शेय्या पर लेटी पंथ निहारूँ | 
सुधि बुद्धि मोहि न रही रोग वश, 
चौंकि परू तब तोहि gare” ॥ 
आंठों याम चयन नहिं तन कू, 
क्यों कर तोहि बिसारूँ | 
निरमोही तुम सुधि न ated, 
रोग ग्रस्त नहिं होस सभारू ॥ 
अंत समय की बेर लाड़िले, 
सथ कुछ तो पे वारू | 
मोहिनी के राधारमण सनेही, 
निशि दिन aed faze ॥ 
( १०१ ) 
रात लखो मैंने सुन्दर श्याम | 
सखिन मध्य में आप बिराजत, श्री वृन्दावन धाम ॥ 
जब सों लखी श्यामसुन्दर छवि, नहिं पायो विश्राम | 
ऐसी कृपा करहु मोहिनी पे, भजन करूँ निष्काम ॥ 
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(, १९२ ) 
अब में लई गौर चरणन की ओट | 
काजी को जिन मान घटायो, कीर्तन करि डंकाकी चोट ॥ 


` बौद्ध जेन और यवन सभी की, aft करी सब खोट | 


गजपति और भट्टाचाय्य ने, लई जिन चरणन की ओट ॥ 
पद्‌ पंकज श्री. गौर हरी के, जिनपे रही मोहिनी लोट | 

( १०३ ) 

फाल्गुन पूर्णिमा को नदिया में बजति बधाई | 

आज गौर ने जन्म लियो 

सम्मिलित विग्रह राधा कन्हाई॥ 
सकल संकीर्तन करें हरिको, 

ग्रहण स्नान करन. गंगा सबधाई | 
हरी बोल की ध्वनि चहुँ गू जति, 

राधे कृष्ण की शोरमचाई ॥ 
विश्वम्भर मानुष हो प्रकटे, 

देवन दशन हित छांड़ी अमराई । 
चक्रवर्ती जन्म पत्र बनाव, 

यश am ठिंदलोक में छाई ॥ 


छांडि मोहिनी अपने घरकू , 
गौर चरण दशेन क धाई। 
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( xe 
( १०४ ) 
गौर प्रभू तुमने खूब बनायो । 
कीर्चन कियो प्रसार जगत में, पतितन के पाप नसायो ॥ 
हिन्दु इसाई करहिं कीत्तन, मुल्लन ने शोर मचायो | 
काजीने ततक्षण रोक लगाई,ताको सिंह हवे भय दिखलायो ॥ 
तु्कन दाढी जल गई, वेष्णवन मन मोद घढ़ायो। 
मोहिनी ने हू कीर्तन करिके, प्रभू की चरण रज पायो ॥ 
( १०४ ) 
हे गौर चन्द्र तुम से मेरी यही पुकार | 
अनाथ बन्धो करुणेक सिंधो, भत्र बंधन से देहु STA ॥ 
तव महिमा के नित गुण TS ,करूँ भक्तन को नमस्कार | 
जो कुछ कियो कहो सुनो सब, करहु क्षमा मेरे कर्तार ॥ 
मन को हू पाप प्रभू दयामय,नाशहु भव भय भंजन हार । 
मोहिनी पड़ी चरण में यांचे, प्रेमा भक्ति देहु गौरउदार ॥ 
( १०६ ) | | 
हरि मैं तो मोर gaz पे वारी | | 
मोर मुकट Flea छवि सोहै, वंशी धुनि हे न्यारी ॥ 
ले लकुटिया गाय चरावत, ओढे. कम्बल कारी .।. 
fas नयन मू'द मुसक्यावन, पीताम्बर छवि न्यारी ॥ 
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( ५२ ) 
कौस्तुभ मणि बैजयंती माला, सुन्दर नूपुर की भकारी | 
सुन्दर मुखमें पान की लाली, लखि मन की सुध बिसारी॥ 
ग्वाल बाल संग धेनु चरावत, हंसत श्याम दे तारी। 
कहं तक AM सुदरता कू, मोहिनी भई बलिहारी ॥ 
( १०७ ) 
प्रभू मो सों नाहि बनी | 
यह जीवन गयो ब॒थो ही, खोयो अमूल्य मणि की कणी.॥ 
काम क्रोध में भई बावरी, और छुटम्ब के नेह सनी | 
जीवन मरण को जो हैसाथी,ता हरि की दासी नाहि बनी | 
घृन्दावन भी छूटि जात है, मोहनी रोवे धनी घनी | 
( १०८ ) 
अलबेली अली कोई प्रेम को पंथ गहोरी | 
करि करि दशं प्रिया प्रीतम के, जिय में मग्न रहोरी ॥ 
निर्भय होइ तम घसो gears, जीवन लाम लहोरी | 
शन मोहो देखि छवि अपने नयनां शीतल करोरी ॥ 
चेद रीति ga कानि छांडिक, गुरुजन से नेक न. ड़रोरी.। 
मोहिनी के मन मोहन andl, उनसे नेह लगोरी ॥ 
( १०९ ) i 
दीनन के प्रतिपाल खबरि लो मेरी । "” ”' 
भक्तवत्सल प्रथु विरद संभारो, मैं हू अब मई तेरी॥ 
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( ५३ ) 


सबही को पालौ पोषौ, Ate दीन घर आय करहु फेरी | 
सब दिशि हेरि थकी मैं, अब क्यों करि राखी देरी ॥ 
पुत्र सुता लई शरण प्रभुजी, मोहूं को अब लेबु टेरी | 
मोहिनी चरण पड़ी अति रोषे, ag wate मेरी ll 
( ११० ) 
aga भइ aa अब भोरी | 
रि को पीताम्बर झटको, उन मोतिन लर तोरी ॥ 
मांगत दान जबाब न देहौ, ऐसी तुम बड़े घर की छोरी | 
डर नहिं मानत नन्द नन्दन को, आन करत कक झोरी ॥ 
तुम हो नारि maa गांव की, त्रिभुवन में इन सम कोरी | 
मोहिनी कहतिं agua afaa सो, इनसों नाहि लरोरी॥ 
( १११ ) 
भक्त हेतु अवतार धरों । 
कर्म धर्म के बश में नाहीं, योग यज्ञ से. दूर रहीं ॥ 
दीन गुहार gaa उठि धावों, भक्ति को मान करों | 
भाव अधीन रहीं सदा, भक्त को सुख दे दुःख हरों ॥ 
कोटि ब्रह्मांड को नायक मैं, काह at ag न डरों। 
मोहिनी के हृदय में प्रकट होत हों, तहां से नाहि टरों ॥ 
द ( ११२ ) 
धीति गई सो जान दे, अब न होहु भयनन से न्यारे। 
तात न मातु बन्धु नहि कोई, केवल श्याम हमारे ॥ 
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( ४५४ ) 
समय पड़े कोउ कामन आवे, रक्षक नन्द दुलारे। 
agak जन मनमोहन तुमने, भव सागर से STR ॥ 
दुष्ट विदारक जन सुख दायक, पापिनिह पाप सब टारे। 
मेरी वेर देर क्यों कृपणता, लियो मौन त्रत घारे ॥ 
मंगल धाम श्री वृन्दावन मंगल, रूप प्रिया प्रीतम प्यारे | 
मोहिनी छवि निरखति दोउन की, जो मेरे नयनन के तारे ॥ 
| Can 
सनमोहन नख पर गिरिवर धारो ।. 
इन्द्र कोप कियो व्रज ऊपर, 
महा प्रलय जल डारो ॥ 
मातु यशोदा खड़ी पुकार, 
कोई मेरे सुत को बोझ उतारो। 
चौथे पन मोहिं पुत्र मिलो है, 
ताक़ी विपत्ति को टारो॥ 
गोप ग्वाल सत्र लिये लडुटियां, | 
गिरिवर आय संमारो | 
` सात दिवस और सात रयन तक, 
भयो कोलाहल मारो 
ae न एक गिरी.ब्ज ऊपर, 
| ॒ रक्षक नन्द दुलारे । 
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( ५५ ) 


ˆ देखी महिमा नट नागर की, 
भय वश मानि इन्द्र तब हारो ॥ 
कर जोरे इन्द्र भये ae 
में हुं दास भयो तिहारो 
बुद्धि के प्रेरक तुम्हीं हो स्वामी 
मेरो क्यों विचार बिगारो ॥ 
at पूज्य यह गिरिवर, 
सात दिवस प्रभु नख पर धारो | 
याके दशं पर्श ते कलियुगी, 
. . जीवन को होत निस्तारो ॥ 
जां कोई जाकी महिमा गावे, 
सोही होवे भक्त तिहारो। 
मोहिनी पतित कछु लायक नाहीं, 
केवल गिरिधर एक सहारो ॥ 


( ११४ ) 
सुन्द्र ज्योति श्याम श्यामा की, कौन यत्न करि पाऊ । 
ना जप ना तप युगल तुम्हहिँ, कौन. सी भांति रिझाऊ ॥ 
ना चहिये मोहिं मुक्ति, भक्ति के नाम बिकाऊ | 
सुन्दर रूप प्रिया प्रीतम को, नित उठि दर्शनः पाऊ ॥ 
मोहिनी में भक्ति को लेश नहीं है, कैसे श्याम मंन भाऊ | 
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जिऊंगी मैं तो चरण सरोज निहारो | 


सुन्दर धाम श्री वृन्दावन, तीन लोक ते न्यारो॥ 
राजा श्याम राधिका रानी, उन्हीं चरण बलिहारी | 
कुञ्ज लता अरु TH वीथिन में,रास करत हैं ga विहारी ॥ 
मोहन मो पे जादू कीन्हीं, ऐसी मोहिनी डारी। 
रूप लावण्य पे मोहित नयना, बह अश्र विन्दु की धारी ॥ 
तिरछी चितवनि ने वश कीन्हों, | 
मंद-मंद सुसक्यावत प्रिय प्यारी ॥ 
| ( १६ ) 

ब्रजराज बिनु कौन हरे दुःख मेरो | 
कौन gam दीनानाथ बिनु, कौन को दीनन टेरो ॥ 
दीन उधारण बानि श्याम की, वाही सां करो निहोरो | 
'दारुण दुःख विपत्ति अति मोहन, आय करो निरवेरो ॥ 
'नयनन आगे बसियो aia, मन में होय उजेरो। 
प्रेमी बिना मरमं को जाने, तो बिना मोहिं अंधेरो ॥ 
fig छवि fad मोहन तेरी, मोको दुःख धनेरो | 
दीन जनन की ag खबरिया, वेगि ही मो तन देरो ॥ 
आय संभारहु मोहन मोहिनी को, मेरे घर न खेरो ॥ 
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( ५७ ) 
( .११७ ) 

सब सुधरेगी ब्रजराज के सुधारे | 
जब २ भीर जनन पे देखें, आवे नन्द दुलारे॥ 
गज और ग्राइ लड़े जल भीतर, गज ह दीन पुकारे । 
आधो नाम लेन न पायो, आतुर गजहिं. उबारे ॥ 
ध्रव प्रहाद की खूब बनायी, _ 

भक्तन को न देखि सकत दुःखारे | 
एक दिन भात भरो नरसी को, समधी जी के द्वारे ॥ 
भक्तन को दुःख टारि दयानिधि, कीन्हें भक्त gure | 
मोहिनी के वेर कहां पड़े सोये, क्यों न नयन उघारे ॥ 
( ११८ ) 

AAA चित्त चोर हमारो । 
है चित्त चोर नन्द को नन्दन, मोहन मोर सुकट बारो.। 
चित्त चराय ले गयो सांबरिया, मेरो राधारमण प्यारो। 
रहि रहि हूक उठत घट अन्दर, विरह व्यथा तन जारो॥ 
तन जार के छार भयो, कब मिलेगो श्री नन्द दुलारो | 
अवन आवन आस लगी रही, नेकु तो दया विचारो i 
मो दुःखियां के मनमोहन, दोऊ नयनन को तारो । 
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अब तो मोहन दर्श दिखावो, वेगि ace निस्तारो ॥ 
मोहिनी दुःखिया के जीवन धन, कब आवोगे व्रज वारो ॥ 
( ११९ ) 
दयालु हरि तोहि दरद्‌ नहिं आवे | 
तड़फति डोलू तेरे दशं को, क्‍यों न दरश fear ti 
काहू सघन वन मोहनं प्यारो, वंशी मधर amà | 
असत बू द पड़ न श्रावण में,क्यों इतनो मोहि TSA ॥ 
तेरे हित मैं ad act, lg रोग बतावे। 
We वेद जानहि का मन की, मोहिं श्याम विरह सतावै ॥ 
अघ अपराध काटि मोहिनी के, मोहिं तो दश॑ दिखाबो | 
कुपाकी कोर करहु नन्द jaa a वृन्दांवन पहुंचावो ॥ 
१२० 
मेरो मन धीरज नाहि धरे । 
जब से बिछुरी प्रिया प्रीतम से, दुःख हो दुःख परे ॥ 
अब तो दशे देहु युगल वर, विरह व्यथा से देह जरे | 
मोहिनी अंत समय में पुकारे, केवल कृपा बल से उबरे ॥ 


( १२१ ) 


प्रणऊ' वे श्री रसिक अनन्य | 
जिनके युगल किशोर हृदय Ht 
स्वप्न न HAE आवत अन्य ॥ 
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( ५८ ) 
बसत निरंतर तजत न पल क्षण, 
प्राण सजीवन FARU | 
दर्शन करत मंदिरन में, 
gaa भागवत कथा सुपुएय ॥ 
(a) 
धनि धनि नदिया नाथ प्रभु, धनि धनि राधा नाथ। 
जय जय मोहिनी पुकारती, कबहुं न छांडहु साथ ॥ 
मन की अटपट छांडि के, झटपट भज घनश्याम | 
पलक घड़ी क्षण चण में, बीती उमरि तमाम il 


W 
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श्री मोहिनी देवी जी की प्रकाशित पुस्तकें 


श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र हिन्दी पद्यानुवाद 
श्री भजन तरंगिणी 
श्री कविता कुञ्ज 


ot ae ad कीट 


श्री राधारमण पदावली 


अप्रकाशित ग्रन्थों की सूची 


१--श्रीकृष्णायन २--श्रीकृष्ण अवतार का संक्षिप्त चरित्र 
३--श्री गौराङ्ग ग्रवतार ४--अनेक अवतारों संक्षिप्त चरित्र 
५--व्रज मंहिमा ६-वृन्दावन वास उत्कंठा ७ सप्तशती 
८--हंसदूत €--शुक दूत १०--नारद चरित्र ११-कुमार 
चरित्र ग्रादि आदि | ` 
दोहा--मोहि तो हरि की प्रेरणा, वे स्वयं जतावत ज्ञान । 
बैठे उर लिखवावत वे ही, मोहन चतुर सुजान ॥ 
सोवत जागत वे हरि, देत रहत MANI 
' लिखहु मोहिनी चरित यह्‌, प्रम की कथा विशेष ॥ 
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सदुपदेश 7४“ 
ऊधव हरि से कहो हम गोपिन मति बिसारो । > 
अंखियन में बसत जियरे में बसत, feat में बसत वह प्यारो 
तन में बसे मन में बसे रसना में बसे, अंग अंग में बसे नंद SATA । 
सुधि में बसे बुधि में बसे, नस नस में वर्स वह ब्रज वारो॥ 
वन में बसे घर हू में बसै, 'वंशोवट बसे gaa से होत न न्यारो । 


मोहिनी के राधारमण ad, केवल एक mad तिहारो i 


१चर तन दुलंभ पाय के, भजिये श्याम उदार । : 
जग में हू नर ना हसं, पड़े न यम की मार ॥ 
२-त्रज वौथिन में मन धरहु, नहि जाउ कहूं अन्त । 
अन्त जाई के नहि मिलें, ब्रजवासी हरि संत ॥ 
ITA धन दारा धाम सुत, माया को परिवार। 
इनमें भूले मन मती, करहु श्याम सों प्यार ॥ 
४-छिन भंगुर या देह में, काहि बढ़ावहु नेह | 
नेह करहु नन्दलाल सों, पहुचहुं हरि के गेह ॥ 
५-श्याम गति ae इयाम मति, श्याम हमारो नेह | 
श्याम इमाम रटना लगी, नैनन बरसत Ng ॥ 
६--इन नैनन की इमि दशा, सावन भादों मास। 
निशिदिन बरसत ये रहत,श्याम दरस को ATA ॥। 
ऽया संसार समुद्र सों, होवै बेड़ा पार। 
हरि चरनन की नाव को, निरखहु बारम्बार ॥ 

संकीतंन प्रेस, वृन्दावन | 
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